भूमिका 
शा 8 4 
यह बात सवे साथारण कहसक्ते हैं आर अश्यदाउऋछम्हाना 
का भी कहना है कि इस समयमें भूमिकी उवैराशक्ति जाती 
'रहीहै यह इनका कहना यथाथही है क्‍योंकि जो पदार्थ भूमिमें 
फसलोंके उत्पन्न करनेके उपयोगमें आते हैं वे पुनः भूमिमें 
पहुँचते नहीं ओर न यहांके किशान छोग इतना परिश्रम करतेहें 
कि भूमिको कुछ विशेष गहरी हछसे खोदकर नीचेंकी डरा 
मिट्टीको ऊपर निकाल सकें क्योंकि उनके बैठ इतन बलवांलि 
नहीं होते नो एक फुट वा उससे अधिक गहराईकी मिट्ढौको 
हलकी नोकसे उख़ाड़कर ऊपर लेआवें. इसके सिवाय किशान 
'छोग अपने पोहोंको किस रीतिंस पालना चाहिये और रोग फेल- 
नके समय किस रीतिसे पशुओंको रखना चाहियें बिल्कुछ नहीं 
जानते और इनही छोगोंको क्या बरन्‌ बडे २ जमींदारभी यह 
नहीं जानते कि जो पशु खेतीके लिये किशानोंके हाथ पेरहें 
उनकी स्थितिमें सुधार किस प्रकार होसकताहै. इन सब बातोंको 
घ्यानमें रखकर खेतीके अति उपयोगी पोहोंकी उन्नतिके 
डपाय सूचक यह पुस्तक बनानेमें आयाहै. 
इस पुस्तकके बनानेमें कुछ तो अपना अनुभव तथा मित्र 


भूमिका । 


जमींदारों और किशानोंस भराप्त ज्ञाकका समावेश किया गयाहै 
और फिर पशु राग चिकित्सा तथा चारेके खास बनाना आदि 
डपयोगी विषयोंमें गुनराती भाषाके खेंडुत तथा महाराष्ट्रीके 
शेतकरी मासिक पत्नों तथा उ्दकी पुस्तक इलाजुल्मवाशीसे 
बहुत सहायता मिर्ीहै. जिन २ महाशयों से सहायता किसी 
भ्रकार भी भाप्त हुई है उनका उपकार माननेमें चित्त कुछ कम 
उत्साहित नहीं होता. 

गंथकतोकी पूरी * आशाहे कि इस पुस्तकसे केवल 
किशान जमींदारों हीकी नहीं वरत्‌ सवे साधारण को भी 


छाम होगा और पाठकगण इस पुस्तकमें नो कोई अशुद्धियांहों 
उनको सुधार कर #भी करेंगे. 


पचोली गंगा शंकर नागर 


है 


३५ 


मे 
रा 


| 
4 


हु [7 
। | 


३१ 


८ 


4८॥;॥ 


कऊषिविया. 


भाग डे. 
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(पशुपालन. ) 

अध्याय १. 
खेतीके लिये नितना हछ चढाना। हैंगा फेर- 
ना, नरान/ बोना; जरू सिचन करना, खात देना 
नाजका खलियानमें पटकना, रूँदना आदि उप- 
योगी और सुधारके छायक काम है उतना और 
उससे अधिक बढ़कर खेतीके उपयोगी पोहों का 
सुधारना है जो पोहे सुधरी हुईं अवस्थामें होगे 
तो किसानको हल चढानेमें सुगमता होगी जो 
वह १० बीघे जोतता होगा तो वैछों के बलि 
और पुष्ठ होने पर १५ बाँधे उतने परिअमसे 
भूमि जोतसकेगा भ्रूमिरें गहरा इक चढाने 


(२) कृषिविया. 


ठायक होगा जिससे भ्रूमिकी उपज बढ़नायगी 
इत्यादि भ्रमिके नोतनेंके सम्बन्धी कार्मो को सुग- 
मतासे कर सकेगा पश्ुओंके अच्छी अवस्था में 
होनेसे किसान एक जोड़ बेलसे उतना खेतको 
सीच सकेगा जितना दुबे बलहीन दो जोड़से 
सींचसकता हे ओर इस सबब अनावृष्टिके 
समयमें अपने सेतमें जठ सिचन कर फसल एड . 
करसक्ता है ओर अकालके भयसे बचसक्ता हे 

पश्ञुओंकोी वलिष्ठ चारा आदि देनेसे बलवान कर- 
' सक्ता हे ओर फिर उनके गोबरसे खात अच्छा 
भूमिमें देनेके.लिये मिल्सक्ताहे जब नाज कट कटा- 
कर खल़ियानमें दांय चलाने को पटका जाता है 
तो बलवान पशुके पेरोंके नीचे दृवकर नाजके 
दाने शीत्र छुदे होजाते हें और भूसाभी मद्दीन 
होजाता है ओर यह काम एक महीनिकी जगह ० 
दिनमें संतम होसक्ता हे इससे किसानकी समर 


पशुपालन. (३) 


और परिश्रम कम ठगता है ओर फिर शीत्र 
ही दूसरी फसल कंरनेकों तय्यार होजाता हे जो 
पोहे बलि हों और २ खेतीके उपयोगी वस्तु 
सुधरी हुईं अवस्थामें हो तो एक वर्षमें तीन 
फ्सठ तक किसान कर सक्ता है. 

जो पोहे ही सुधरी हुईं अवस्थामें न होंगे तो यह 
ऊपर सूचित किये हुए फायदे प्राप्त होने कठिन 
होजायँगे इसलिये किसानों जमीदारों तअल्छुके 
दारों राजों महाराजों तथा सरकार को उचितहे 
कि; खेतीके उपयोगी पोहोंके सुधारके लिये यत्र 
करें जिससे पशुओं तथा गोओंकी रक्षा हो ओर 
अन्न अधिक उत्पन्न होकर कोषकी आय बढ़े ओर 
दूध, घी, सात आदि वरतु सस्ती जोर उत्तम 
प्रातहोती रहें... |. 

खेतीके कामक पहीक। जाए 5६४ ५।गर्य 
तो गायैल:भैंस,भैंसे;पोड़ा, भेड़ी।बकरी,भादि हैं 


(४) ऊषिविया, 


जिनमेंसे पोड़े तो इंगलेंडमें हल चलानेके काम 
आते हैं परन्तु इस देशमें तो इनकी छीदके सिवाय 
जो खातमें दीनाती है ओर कोई काम खेती 
सम्बन्धी नहीं लिया जाता इस पवित्र देश भारत 
वर्षमें तो विशेष कर बैठ हे ओर भेंसे हल चलाने 
आदियें काम ठाये जाते हैं इनमें भी भेंसे विशेष 
कर खात्तकेही उपयोगी होतेंहें क्योंकि ये मिहन- 
तके-काममें उतने स्थाई नहीं होते जितने बेल - 
होते हैं गर्मीके दिनोंमें तो ये थककर हांपने छग- 
जाते हैं ओर चोमासेम गर्मीकि मारे होनिसे पार्नीमि 
पड़ा रहना इनको रुचता है ओर जो कामर्म 
लियाभी जाय जेसा कि; कोई कर बेठते हैं तो 
बेलोंकी बराबर उनसे काम नहीं होता 

गाय ओर भेंस दोनों दूध,दही, पी ओर गोबर 
के काम की हैं इनसे जो दूध उत्पन्न होता है उस 
को पीनेसे शरीरको बढ मिढ्ता हे यह सब जानते 
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पशुपालन. (५) 
ही हैं ओर गायका दूध तो हलका होनेसे 


कक 


रोगिओंकोी भी ओषधि में दिया जासक्ता हे इन 


[&] हि 


का दूध जमाकर दही ओर फिर दही को चढा 


. अथाँत बिलोकर पी ओर बहा पैदा किया जाता 
, है पी जितने काम की वस्तु है उसकी बाबत 


लिखना वृथा ही पत्र रँंगना है क्योंकि इस बिना 
कोई पदाथे मल॒ष्य के खाने का नहीं बन सक्ता 


” ओर न स्वादिष्ट हो सक्ता है इस के सिवाय गोका 


घृत तो ओषधि है मद्ठे को किसान लोग बहुताय- 
तसे रोटीके साथ खाते हैं ओर उनके गोबर से 
इंधन का काम लेते हैं तथा अत्युत्तम नाइंट्रोजिन 
वाला खात बनाते हैं 

भेड़; बकरी की मेंगनियां तो खातके उपयोगी 
होती हैं ओर दूधको मनुष्योंके पीनेमें गाय, भेंस 
के दूधकी तरह आता है बकरीका दूध तो वेद्यकर्मे 
हलका ओर पाचक लिखा है इससे ओषधवत हे 


(६) कृषिविद्या: 


इस ऊपर के ठेखसे सबकी विदित होगा क, 
घोड़ा ओर भैंसे तो केवल खात ही खेतोंको देसक्ते 
हैं पर गाय:भेंस,बकरी, भेड़ी खातके सिवाय दूध 
थी; मद्ठा आदि मनुष्योंके खाने ओर उनको बल 
उत्पादक वस्तु भी दूध, थी के आकार में प्रदान 
करते रहते हैं ओर हा अपनी उनको वद्न 
आदिके लिये देती हैं... ._ 

दूध; थी, मद्ठा ओर खात देने के सिवाय गाय 
तो किसानों को बहुमूल्य रत्न देती हैं कि 
जिसके न होने से ऐसा कहा जा सक्ताहे कि सारा 
भारतवर्ष बिना अन्न के रह जाय अर्थात्‌ जिस 
के बिना खेतों से फसल कर लेना कठिन ही नहीं 
बरन असम्भव ही हो सक्ता है जैसा ऊपर वर्णन 
हुआ है जो बेल न हों तो क्षक बिना हाथ पॉँवके 
समझे जॉय ओर उनके खेती के सब काम बन्द 
होनॉय वास्तव में पूछिये तो बेलेकि न होनेसे वा 


पशुपालन. (७) 


॥ दुर्बेछ होने से किसान अपने कुटुम्बका भी पोषण 


। 


मुश्किल से करसक्ता है जब वह अपने ही कुट 
मत के पोषण के छायक नहीं उत्पन्न कर सक्ता 
तो फिर हम छोगोंके खाने को कहां से प्राप्त होगा 
इतना ही नहींहे भारतवषे अपने सिवाय ओर २ 
देशों को भी अपनी उपन से पोषण करताहे तो 
फिर यह कष्ट हर एक देशों में भी फेल सक्ता है 
इसलिये सबतरह यही मन्तव्य ठहरता है कि 
जहां तक बन सके इस खेती के काम के पोहों 


. को सधारा जाय ओर इन को बलिष्ठ हृष्ट पु 


| 
| 
। 


करना चाहिये. 

इंश्वर ने अपनी सृष्टि भरके जीवों में मनुष्य 
को ही बुद्धि दी है कि जिससे वह कतेव्याकतेव्य 
भरा बुरा पहँचान सक्ता हे ओर दुए से दुए . 


. और बलि से बलिए्ट प्राणीकों वश कर अपना 


कार्य करता रहता है पर इतनी बुद्धि ओर चातुये 


(८) कृषिविद्या- 


ता पर भी यह अपने जीवन का आधार दूध, पी 
गोबर पर रखता है जो पश्ञुओं से उत्पन्न होते हैं 
ओर विशेष कर तो गो पर तो इस देश वासियों 
का छोक परलोक दोनों निर्भर है 

इस कोक में तो गाय से वे पदार्थ प्राप्त 
होते हैं कि जिनके बिना धनाव्य से 
गरीव तक अपने जीवन का एक, आधार 
मानते हैं ओर इन्द्दी गायके वच्चोंसे किसान छोगे 
अपने खेतों को नोत बोकर मनुष्य मात्रके प्राण 
की रक्षा के लिये अन्न उत्पन्न कर पाते हैं अन्न से 
प्राण स्थिति रहता है यह सर्वेमान्य सिद्धि हे 
यह अन्न वेलों के होनेसे किसानों द्वारा प्राप्त 
होता है इसलिये पूछा जाय तो बेर अथोत 
गोही हमारी अन्नदाता वा पोषक है 

दूसरे गोओों की जो प्रशंसा शात्रमें 
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है उससे भारतवर्ष का कोई अंजान नहीं हे जो 


पशुपालन. (९) 


शासत्र और पुराणों को देखा जाय तो दान कर- 
नेमें गोदान की बराबरी का कोई दान नहीं रक्‍्खा 
सेवा करने के लिये गोकी सेवा इतनी बड़ी 
लिखी है कि माता पिता ओर गुरुसेवा की बरा- 
बर क्या उससे भी बढ़कर है गहसर्थ छोगों में 

भी ऐसा प्रचार हे कि रसोई तय्यार हो 
चुकने पर गोग्रास का भाग अलग रख देते हैं 
स्रियां अपने सोभाग्य के लिये गो का ब्रत 
रखती हैं ओर इनका पूजन करती हैं ऋषि सुनि 
यों ने इनकी रक्षा वा सेवा अपने यज्ञों की सिद्धी 


के लिये की है ऐसा पुराण इतिहासों से नाना 


जासक्ता हे देखो दिलीप महाराज ने वृशिष्ठजी 
की नन्दनी गो की कितनी सेवा अपने प्राणतक 
जोखों सहकर की थी श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने भी 
गोकी जितनी सेवा वा रक्षा की हे वह सबही 
लोगों को विदित ही है इनकी महिमा कहां तक 


(१०) कृषिविया. 


कह स्वामी दयानन्द आदि नूतन आचायेोने भी | 
इनकी रक्षाके लिये जेसा उद्योग किया है वह भी 
सब को विदित ही है चाहे जिम्त तरह उन्होंने 
माना हो पर गोंका पालन पोषण करना तो 
उन्होंने स्वीकार किया है. 

अन्न उत्पादन करने ओर पर्मसे सद्वतति प्राप्ति 
करनेके सिवाय गके दूध, प्री आदिके सेवनसे.. 
मनुष्य आयुष्यमान बलवान बुद्धिमान तेजवान 
घैयेवान आदि गुणोंकी अ्रहण करताहे जितना 
दूध, पी स्वच्छ बल्युक्त होगा उतनाही ऊपरके 
ग॒णोंको उत्पन्न करेगा ओर जितना बलहीन होगा 
उतनाही यह सब गुण लोपसे दिखाई देंगे गो बल- 
वान ओर पुष्ठ होगी तो उस्तकी .सन्तान बल्युक्त 
ओर पुष्ठ होगी दृध थी आदिभी पोषश्टिक होंगे 
और उनके गोवरमें वे पदार्थ विशेष हंगे जो 


७० अक 4० आल. 


खातकी विशेष गुणवाल्गा करेंगे इसलिये यही 


नी वकील बल 


पशुपालन. (११) 


! मुख्य उपाय है कि शारीरिक तथा खेतीके छाम 
के लिये गाय आदि पोहोंको बलवान ओर पुष्ठ 
किया जाय क्योंकि जो गाय वा पोहेही वरूहीन 
होंगे तो फिर कोई प्रकारका खेतीका सुधार काम 
न कर सकेगा. 

पशुओंके सुधार ओर उनकी बलवान कर- 

: नेके लिये जो उपाय लेने चाहिये उनमेंसे मुरुय२ 
यह हैं कि जिनको करनेसे आशा होसक्ती हे कि 
पशुओंकी सन्‍्तान अच्छी होनायगी ओर फिर 
खेती आदिके लिये अच्छे २ बेछ आदि प्राप्त 
हो जायेँगे. 

१ पशुओंकी मावजत. 

२ पशुओंका चारा ओर दाना. 

३ रोगोंका निदान ओर चिकित्सा 

४ पशुओंकी अष्ठ नसलोंका पेदा करना. 


[ (१२) कृषिविद्या. 


अध्याय २. 
मावजत. 

गाय आदि पशुभेके हष्ट पुष्ठ करनेके लिये 
यह एक आवश्यक बात है कि वे प्रसन्न रहें कोई 
प्रकार का दुःख उनको न पहुँचे क्योंकि नो मान- 
सिक दुःख रहता है तो सब आणीमाजके रुषिरके 
संचार में अवरोध होजाता है ओर फिर शरीर 
दुबढा होकर वलद्दीन होनाता हे यही दशा पशु 
ओंकी भी समझना चाहिये पशु गूंगे होते हैँ और 
अपना ढुःख कह देनेकी शक्ति उनमें नहीं हे इस 
हेतु जहां तक वन सके उनको बाह्य पदार्थेसि संतुष्द 
और हर्षित रखना चाहिये जोवे हथ युक्त रहेंगे 
तो अपने चारे को भरे प्रकार पचा सकेंगे ओर 
पुष्ठ होजायेंगे. कि 

चित्तके हर्षित रखनेमें बाह्य पदार्थोकी सफाई 
एक सुख्य कारण हे इसलिये पशुओके रहने 
के स्थाममें तथा उनके खानेंके चोरे की उत्तमता 
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पशुपालन. (१४३) 


पर ध्यान देना चाहिये जितनी गोशाढ साफ 
ओर स्वच्छ रहेगी उतने ही पशु भी देखनेमें 
स्वच्छ और मनोहर लगेंगे ओर जब गोशाला वा 
अस्तब॒र साफ रहेगा तो उस स्थानमें की वायु 
भी न बिगड़ेगी बरत्‌ अच्छी रहेगी ओर फिर कोई 
बीमारी पशुओंको न होगी. _ 

पश्ुओं की मावजत के लिये प्रथम वात उन 
के रहने के लिये शाला बनाना है शाला बनाना 
धन का काय्येहे ओर वह सब लोगों से नहीं हो 
सक्ता धनिक लोग तो 838 २ गोशाठा तथा 
अस्तबल बना सक्ते हैं पर गरीब छोग जो गोको 
पालते हैं उनको अधिक कठिनता पड़ेगी जो 
उन पर भी शाला बनाने का बोझ पटका जाय 
क्योंकि वे इतना घन नहीं रखते इन सब कारणों 
को ध्यान में लाकर कुछ उपाय पशुओं के रखने 
के यहां पर लिखते हैं जिसमें गरीब ओर धनिक 
सबोको सुगमता पड़ सकेगी. 


(१४) क्षिविया- 


आमोंमें तो सरकार ऐसा बन्दोवस्त करे 
कि गांवके बाहर चारों दिज्ञाओंमें वा मम छोटा 
हो तो एक तरफ गोशाला ज्रमीदारों तथा कि 
सानो से कह कर वनवादे कि जिस में सब ग्राम 
भर के पशु वँधा करें ये गोशाछा वा तंवेले ऐसे 
प्रकार से वनवाये जाये कि जिसमें हवा वे रोक 
ठोक भाती जाती रहे भूमि जहां गोशाला बन-. 
वाई जाय ऊंची होनी चाहिये ओर वहां हवा 
भी अच्छी तरह आती हो इस जगह पर एक 
वाडा पका तेयार किया जाय ओर फिर उस में 
ग्रामकी ओर की दीवाल में फाटक छगाया जाय 
इस शाला में चारोंभर छप्पर वा खपरेल ऐसी 
डालनी चाहिये कि जिम्त में होकर मेहका 
पानी न टपक सके ओर न सूयये की किरणें भीतर 
घुस सके छप्पर ओर सखर्परेलके ठहरने के लिये 
पक्के सम्भे सड़े किये जायेँ तो कु/ँत ओेए होगा 


| 


पशुपालन... (१५) 


द और जो इतनी समाई नहो तो मोटे २ छकड़ी के 


ओर जहां पत्थर सस्ताहो वहां पत्थर के सम्भे खड़े 


' किये जानाभी अच्छाहोगा इन छप्पर तथा ख्प्रेल 
के नीचे की भ्रूमिमें रेता बिछाना ओ्रेष्ठ होगा 
ओर जो होसके तो खरंजा बांधा जाय रेत से यह 


फायदा होगा कि जो सूत्र इन पशुओं का होगा वह 
रेत में रह जायगा ओर फिर उस रेत भीगे हुए को 
इकट्ठा करने से खात में काम आसंकेगा खरंजा 
बांधा जाय तो फिर शाह में ऐसी नालियां बनानी 
चाहिये कि जिनमें होकर वह सूत्र एक कुंडमें 
जो बाड़े के वाहर बनाया जाय इकट्ठा होता रहे इस 
सूत्र को भी खात के काम में लासक्ते हैं नो खरंजाबने 
तो उस को गाय मेंस आदि के नरहाई को जाने 
के बाद धो डालना अच्छा होगा ऐसा करने से 
मूत्र की दुगंधि जाती रहेगी ओर फिर वहां की 
वायु न बिगड़ेगी ओर वह धोवनका पानी जिस 


(१६) कृषिविदा. 


में गोवर और मृत्र के अंश होंगे उस होज में 
भरता रहेगा और फिर खात के काम में आवेगा. 

इस शाढा की दीवालों में बाहर की तक 
इतनी बड़ी खिड़की रहें कि जिन में होकर सूये 
का प्रकाश भीतर आजाय ओर पवन पोहों के 
अंग को ठगता रहे ओर पोहे उन खिड़कियों 
में से खेतों की हरयाढी को बराबर देख सकें 
इन खिड़कियों में किवाँड़ भी लगने चाहिये कि 
शीतकाल की रात्रिमें ठेठी हवा ओर गरमी की 
दुपहरी में छू पोहों की न सतासके भीतर की 
तरफ के दरवाजों में सिरकी वा कड़बव की टट्टी 
वा पड़दे वांधदेने चाहिये. 

उस शालुके वीचके चौक को खरंजे का बनाना 
अच्छा होगा जो सरंजा न बांधा जायगा तो फिर 
चौमासे में कीचड़ होकर सब स्थान गंदा होजाने 
का सम्भव है जहां मूबके एकत्र होनिका कुण्ड 


पशुपालन. (१७) 


! बने उसके समीप ही एक खड्डा छप्पर से ठकाहुआ 
गोबर तथा मृत्रस मिली मिट्टी ओर खानेसे बचा 
हुआ चारा घास ओर कूड़ा करकट राख आदि 
भरनेके लिये बनाना चाहिये. 

इस सड्डेमें एकत्रित गोबर आदिसे उस प्रकार 
का खात बनसक्ता है जेसा कि खातके वर्णन करने 
में लिख चुकेह यह सड्ड| एकही नहीं होना चाहिये 
ब्रन्‌ तीन बनाये जाये तो अधिक उत्तम ओर 
एक २ऐसा बड़ा बनाना कि जिसमें चार मास का 
गोबर चारा आदि खात के लिये भरा जासक्ता 
हो इससे प्रयोजन यह है कि जब एक भर चुके 
दूसरे को भरना आरम्भ करे जब तीनों भर चुकेंगे 
तो फिर पहले दूसरे का खात तेयार होजानेसे 
खेत में देने ठायक होजायगा ओर फिर वे दोनों 
खाली होजायेंगे तो फिर उनको भरना शुरू 
होजायगा इस प्रकार क्रम वँधा रहेगा. 


० 


(१८) कषिविया. 


शालय में पशुओंके वँधनेके अछग २ भाग 
रहें कि जिनमें पशु आरामसे उठ बेठ सकें तथा 
चारों तरफ को धूम सकें ऐसे विभाग करने में 
इस बात का ध्यान भी रकक्‍्खाजावे कि गाय 
भैंस के बचे भी उनमें वैध सकें ओर गाय 
मेंस से इतने दूर रक्खे जाये कि बछड़े दूध न 
चोख जासकें, 

भेडी, वकरियोंके लिये इसबाड़े में एक स्थान 
होजावे जहां वे झुंड के झुंड आरामसे छाया में 
खड़े रह सकें. 

_ आमाण लोगेंकि लिये कुछ लिखकर अब उन 
टठांगॉक सेवाम कुछ सूचना देना[वपय विपरीति 
नहीं होगा कि वो छोग गो, भेंस आदि पाठते हैं 
परनतो धनी हैं ओर न आम निवात्ती हैं कि 
जिनके लिये ऊपर लिख चुके और नगरमें रहते हैं 
ये छोग अपनी गे। भेंसकी अपने रहनेके मकान- 


पशुपाटन.. (१९) 


ही बाँधते हैं और जब गरमी होती है तो उसे 
आँगनमें बांधते हैं जिनके गोशाला हैं उनके तो सब 
पुभीता हो सक्ता है ओर जिनके दरवाजे पर चबू- 
तरा होताहे उनकी भी कुछ आराम गरमीम पशु 
गंधनेका मिलता है पर नलिनके इन दोनोम॑पे 
क्रोई ओर स्थान नहीं है उनके घर गंदे होनेमें 
क्या संशय है. 

उन लोगेंकी जहां तक होसके सफाई रखनी 
चाहिये क्योंकि जो सफाई न हुई तो घपरबुरा 
पाठूम होगा मच्छर डांस अधिक होंगे ओर 
बीमारी फेलने का भी डर रहता है जिस स्थानमें 
गो आदि वेधें चाहे वो पोलहो कोठाहो उसमें 
वायुके आनेके लिये खिड़की जरूर होनी चाहिये 
जिससे पशुको ताजी हवा मिलती रहे. 

इन परमें गो आदे रखने वा्ोंकी गोबर 
ओर मृत्रका संचय करना अत्यावश्यक है पर 


(२०) कृषिविया- 


ऐसा देखनेमें आता है कि वे संचय करनेके बदले 
गोबरको तो छीपने तथा इंधनके काममें छाते हैँ 
ओर फिर जो उसकी राख बचती हे वह प्रायः 


बासन मांजनेसेद्दी ख्े होजातीहे इस दिसावसे 


देखा जाय तो हजारों मन गोबर ओर राख का खात 
व्यर्थ जाता है जो यही उपयोगमें छाया जाय तो 


सैकड़ों वीषा भ्रमिमें अच्छी फसल पेदा करसके 


गो आदिका मूच तो इतने काम नहीं आता और 
वृथा पड़ा रहकर सूख जाता है इस तरह खातके 
वृथा खच जानेको रोकनेके लिये यही अच्छा 
उपाय हो सक्ता है कि सब गाय, भेंस पालने वाले 
अपने २ गोबर को बेचदें ओर सरकार तथा 
म्युनिर्सपिलिटियोंकों चाहिये कि इस खातके 
एकत्र करनेके लियेभी कायदे बनादे जिससे दोनों 
ओर छाभ हा. 

एक वात्तका प्रश्न इस जगह उठ सक्ता है कि 
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पशुपालन. (२५१) 


जो ऐसा कायदा वनजायगा तो सेकड़ों हजारों 
गरीब ठोगोंकी रोटी मारी जायेगी जो गोबर के कड़े 
थापकर तथा बेंचकर छाभ उठाते हैं इस हानिके 
दूर करनेके लिये मेरी समझमें यह उपाय ओरेष्ठ 
होगा कि नगर तथा आमके इंधनके खंचेके लिये 
सरकार नगरके चारों तरफ ओर ग्रामकी सीमामें 
उसकी भ्रूमिके # में भागमें इैघनकी लकड़ियां 
लगाये जानेका बन्दोबस्त करदे कि जिससे नगर 
वा आमका ईैधनका खचे चछाजाय ओर गोवरके 
छिन जाने वा बेच दिये जानेसे छोगोंकी हानि 
न मालूम हो. 

बहुतसे विद्वानों का मत है कि जंगढों के 
कूटजाने से भेह कम वषेता हे इससे हिन्द में 
अकाल बहुत पड़ते हैं वृक्षोके पत्ते कारबन को 
वायु में स खींचते रहते हैं ओर इस रसायनिक 
बदलावके लिये सूर्य की गर्मी का क्वें बहुत 


(२२ ) फंषिवियो- 


होता है इससे जेगलों में तथा आस पासकी हवा- 
ठदी दोनाती है ओर फिर हवा में के जल कणको 
जमकर मेघरूप में होजाने में अधिक मदद 
मिल्ती है पानी जो वरसताहे वह वृक्षोंकी जड़ों 
द्वारा भूमि के नीचे की तह में चछा जा” हे 
इसी कारण नदियां शीघ्र नहीं सूखती तथा श्रृमि 
में तरी रहती है जब कभी अनावृष्टि हातो 


&......८६.८. 


७०-००९”.- 


यह तरी बहुत काम दे जातीहे इसलिये जग 


ढोंका बनाना भी आवश्यक है. 
ठकडियोंकि एवज तथा भोरू लेकर जो 
गोवर नगरों में इकट्ठा किया जाय उस को 
किसानों को सस्ते मोल बेंच देने से लाभ ही होगा 
किसानों को भी जरूरत पर खाद मिछ जायगा 
गांवों में नो शाल्ाओं का गोबर एकम्रितहो 
वह उन लोगों में पोहों के हिसावसे पशुओं के 


मालिकों में वांद दिया जाय और उन सबसे 


) 


पशुपालन. (२३ ) 


खात बमाने खर्च पड़े उसका बन्दोबस्त जर्मी- 
दार करदे ओर उस ख्चे को उन मालिकान 
पोहोंसे मानिन्द वीजके दामों के वसूल करे. 

जेसा गोबरके एकत्र करनेके कुछ उपाय ऊपर 
सूचित किये वेसे पशु मूत्रके इकट्टे करनेके नहीं 
होसक्ते क्योंकि यह इकट्ठा करनाही दुःसाध्यहे पर 
जहां तक होसके इस विषयमें भी ध्यान देकर सुग- 
मतासे काम करना अच्छा होगा. 

अप्तठ विषय पशुओंकी मावजतके अन्तगेत 
जंगल खातका भी कुछ लिखना पड़ा पर अब 
इसको यहाँ ही छोड़ पूर्व विषय कोही पुनः ग्रहण 
कर लिखा जाता है. 

जो लोग घनाठ्य हैं ओर उनके यहां गोशाला 
वा अस्तबल हैं उनके लिये तो इतनाहीं कहना 
बस होगा कि वे ऊपर लिखी सूचनाओंको ध्यानमें 
रख पशुआदिकोंका पालन करते रहें. 


| 


(२४ ) कृषिविद्या. | 


यह सब प्राणीमात्रके शरीरका धर्म है कि 
जब उष्णता विशेष होती है तो स्वेद ( पसीना ) 
बहुत आता है इसके निकलनेसे शरीर हलका | 
ओर मन वहाल रहताहे जो कहीं ये छोटे२ शरीरके 
छिद्र मिनमें होकर पसीना निकलता है बंद 
होजॉँय तो बड़े रोग खड़े होजाते हैं ये छिद्र जब 
हीं बंद होते हैं कि जब मेऊ शरीरका उनमें भर 
जाता है इस मेलके दूर रखनेका यही एक उपाय 
है कि शरीरकी जठ्से धोकर सदा स्वच्छ रखना 
इसी तरह पशुओंको भी स्वेदके वहने वा रुकनेसे 
चेन ओर दुः ख हुआ करता है इसलिये पोहोंकों 
भी नहवाते रहना चाहिये पशुओंके शरीर पानीसे 
धोकर साफ रखनेंसे वे अति सुघड़ और सुरंग 
दीखने लगते हैं ओर उनको भी शरीर इहलका 
माठूम होता है. 

शरीर की बाहर की झुद्धी रखने के सिवाय । । 
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पशुपालन. (४५ ) 


उनको भीतर से भी शुरू ओर निरोगी रखने के 
लिये पशुओं को अच्छा शुद्ध नजठ पिछाना ओर 
बलिप्ठ हरा सुस्वाहु चारा खिलाना ओर उस के 
साथ खलकी सानी वा अन्न का घाटा वंगेरह 
खिलाना अत्यावश्यकहे क्योंकि जितना शुद्ध 
जर ओर चारा होगा उतनाईी उनका स्वास्थ्य 
अच्छा रहेगा स्वास्थ्यंके अच्छे रहनेपर उनको 
अधिक समय तक जीता रहना ओर दूध; पी आदि 
बलवाले पदार्थ का उत्पन्न होना निभेरहे 

जल जो पश्ञुओं को पिछाया नाय वह किसी 
वनस्पति के सड़े भागसे तथा मिट्ठीके मिलनेसे 
गदलछा न होना चाहिये अक्सर ऐसा देखा 
जाता है कि जो पोहे नरहाई को जाते हैं वे मार्गमें 
धरती के खड्डों में भरे हुए पानीको पीतेह. इन 
थोंडे २ जलसे भरे खड्डों में अक्सर सडे पदार्थ 


३ जे 


रहते हैं ओर उसमें पोहों के जल पीने को उतर- 


न्क््मनकककरत आड._ व उन >आा 


(२५६ ) कृषिविद्या. 


नेसे नीचेकी मिट्टी पानी में घुलकर गदलापन 
उत्पन्न करदेतीहे इसंहेतु यह पानी शुद्ध नहीं 
रहता ओर पीने में इस के संग मिट्टी के अंश 
जातेंहे इसलिये जहाँतक हो सके पोहों के 
रक्षकों को चाहिये कि पश्ञुओं को ऐसा पानी 
पीने से रोके ओर जहां पिशाऊ कुओं से भरी 
जाती हैं उन का शुद्ध पानी पिलावें.. , 
ये पिआऊ केवल गरमी में भरने नो हे 
और ८ मभद्दीने कोई नहीं भरता हा नहोना 
चाहिये बरन्‌ पिआऊ हमेशा भरनी जिन 
महाशर्यों के मागेके किनारे बगीचे वा पुष्प- 
वाटिका हों इन को थोडे से व्ययंसे पक्की 
पिआऊ वनवादेनी उचितहे 
प्रिभाऊ ऐसे ढंगसे बनाहे जाँय कि पेर 
चलने पर पुरका सब पानी पहिले पोहोंके पीनिकी 
कुंडीमें आव ओर फिर वहांसे बरहेमें होकर वाटि- 
का वा वृक्षेके सीचनेमें पहुँचतारहे ऐसा होनिसे 


पशुपालन, (२७) 


पोहोंकोी जो पानी पीनेकी मिलेगा वह शुरू ओर 
ताजा होगा ओर पानीके बहावके कारण गदला 
नहीं रहेगा ऐसा जल पौीनेसे पशुओंकों आरो- 
ग्यता का एक साधन ग्राप्त होजायगा. |, कर 

जहां बगीचा नहीं होता ओर निरा कूओआँ और 
तिद्री द्ोतीदे वहां पासके गावों वा कसबोंके 
जमीदार अथवा उत्त कुएके स्कमीकोी उचितहे 
कि समय २ पर कूएसे पानीको भरवादें ताकि 
पशुओंकोी नरहाईसे छोटते समय ताजा और 
निमंल जछ पीनिको मिल्सके, __... 

गोशाठामें रहने वाले तथा परोंमें बँधने वाले 
पशुओंकीभी कूओंते सींचकर ताजा पानी 
पिछाना उचितददे ओर पानी पिछानेका समयभी 
नियत करना भच्छा होताहे और फिर रोज उसी 
समय पिलाना उचित होताहे और प्रतिदिन तीन 
समय तो अवश्य पिलाना चाहिये. 





(२८) कृषिविद्या- 


अध्याय द. ः 
चारा. हे ेसेही 
जेसे मनुष्यके जीवन का आधार अन्नहे वेसेही | 
पशुओंके लिये घास आदि चाराहे जो पशुओंको 
चारा न मिले तो उनका जीवन वेसाही दुःसाध्य 
होजाताहै जैसा कि मनुष्यका भन्नादि भोजन 
विना होताहे. जिस वर्ष मेह नहीं वरसता उस वर्षे | 
घास, चरी, कडब आदि चोरेकी फसल कम होजा- । 
तींहे ओर सेकडों पशु भूसों मरजातेंदँ क्योंकि ॥ 
हजारों ठोरोंका गुजर केवछ घास परही होताह 
ओर जब वह खानेको न मिले तो वे भ्ूखेद्दी प्राण 
त्याग देतेहें नो धनवानहें वेही छोग अपने पशु- 
ओंकी रक्षा करनेकी समर्थ होते परन्तु विचारे 
किसान तथा गरीबठोग जिनकी आमदनी 
मामूछी गुनरके छायक होतीहे वे अपने पश्चु- 
ओंको भी रीति पालन नहीं कर सक्ते इस 


पशुपालन (२९) 


दुष्कालमे उपस्थित दुर्घटनासे पशुओंको बचा- 
नेके लिये सरकार ओर जमींदारोंकों चाहिये कि 
ऐसी वातोंपर अपना ध्यान विशेष देकर बंदोबस्त 
करते रहें कि जिससे दशमांश भूमि प्रतिगाव वा 
जेसा उचित हो इसलिये पड़तमें रही आवे कि 
उसपर गॉवके पशुओेके पालनके निमित्त पास 
चरी, कड़व आदि उपजा करें ओर सूसाके समय 
घास आदि कूओंसे पानी देकर पेदा होसके ओर 
गाँवोंमेके सहस्तों पशु चारे बिना भ्रूखों मर- 
नेसे बचें. के 

घासके कहे वग्गे हैं नो पशुओंके चारेकि काम 
आती हैं.इसदेशमें तो दूब घास तथा बड़ी पूलोंकी 
पास काममें आती है. इन दोनों प्रकारकी पास का 
दीना मेघराजपर होताहे जो वषों न हुईं तो बस 
फिर घास का एक तिनका भी ढूंढे नहीं मिल्सक्ता. 
नो चोमासाही न हुआ तो फिर चरी, कडव) छुआर 


(३० ) कृषिविद्या, 

आदि भी कहांसे होसक्तीहें. केव॑ल उन्हीं जगहों में 
कुछ चरी, कड़व दिखाई देती है कि जहां कूभें 
ताठाबोंके जठ्से किसान लोग करलेते हैं. 

रहा अस सो तो उन्हीं छोगोंके सर्चका पूरा 
पड़सक्ताई कि जो लोग खेती करते हैं ओर पश्ञु 
पालतेहें. यह भूसा भी गरमीमें पशु ओके खिलाने 
में काम_आताहे इसलिये चोमासा नहोंने की 
अवस्थामें चोमासेमें काम देगा पर तोभी उनछोग 
को जाडेके दिनोंमें कुछ दिकत पड़ेगी... 

दूसरे देशोसे घासें इस देशमें छाई गई हैं कि' 
जो एक दफेकी उगाई हुईं तीन वर्ष तक बराबर 
पोहोंके लिय घास उत्पन्न होसक्तीहै. इन घाों में! 
सुख्य घास ल्थूसने, क्तोबरः राई आदि हैं. इनके 
वीज मंगाकर बोना चाहिये. इन पातततोंकी जी । 
करनेमें बीज डेढ तथा दो फुटके अन्तरसे बोर्ये: 
जतेंहें ओर बाहों को पांचवें छठे पानी. दिया. 


पशुपालन. (३१) 


' जाताहै. जब घास एक वा डेढ़ फुट ऊँची होजा- 
तींहे तो तीन चार इंच जड़में छोड़ कर ऊपरका 
भाग काट कर पोहोंकी सिलतेहें इंसप्रकार काट२ 

कर खिलानेसे एक दफे वोई घास तीनवषे तक 

बराबर चारादेती रहतीहे. ल्यूसने घासतो ग्र॒ज- 
रात काठियावाडमें बोया गयांहे ओर ऊपरके 
प्राफिक फसल ली गई है. इसको कई क्यारियोंमें 
बोतेहें ओर जब एक क्यारीकी काटकर पश्ुको 

'खिलाते हैं उस असेंमें दूसरी क्यारीकी बढ़कर 
तैयार दोजातीहे. इस प्रकार करनेसे घासका दोर 
ट्टता नहीं. विशेष हाल पासके भेदों तथा उगाने 
को रीतिका उस जगह लिखा जायगा जहां पश्नु- 
ओके चरनेके लिये चरागाह बनाने ओर पासोंके 
बोने के विषय लिखेंगे इसलिये इस विषयको 
यहां ही बंदकरते हें. 


(३२ ) कृषिविद्या- 


घासकी अधिक बढने न देना चाहिये क्योंकि 
ज्यादा बढने से घास मेंका मिठासजाता रहता हे 
ओर फिर पुष्ठता देने वाले पदाय कम होजते हैं. 

जब घास में फूल आजाय तो फोरन काटले 
ऐसा कहतेहें कि जो इस समय भी न काटी जाय ' 
तोवह कम पोष्टिक होने के सिवाय भ्रूमि में का , 
कस खेच केतीहे इस तरह हर साल भूमि में 
हानि होती रहतीहे 

घास को काटने के बाद बहुत दिनों तक उसे 
खुला न रखना चाहिये बरव जितना होपके 
उस्ते जल्द सुखाले ओर धूप में नो रक्खी जाय! ।' 
तो उस को हलाते वा फेरते रहना चाहिये. हरी 
घासकी ,गेजी न वांधनी चाहिये क्योंकि वह' 
सड़ उठती है इसलिये उसकी पहिले सुखा ठेनी | 
जरूर है. जो हरी पास का ढेर बनाकर लगादियों 
जाताह तो उसमें की घास सड़ उठती है ओर 


० अन>०_म० पं 
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पशु पालन. ( डे ) 


| 
को सांडरस तथा हाईडॉजन गेस पेदाहोने से वह 
गेजी जलभी उठती हे 
चरा. कडब. 
घासके सिवाय पोहों को चरी, कडब आदिभी 
खबाते हैं. यह कडब विशेष कर जुवार की 
होती है. नाज के गश॒च्छे को तोड ढेने के उप- 
रान्‍्त जो बच रहता है वह कडब कहलाती है 
ओर उसे पोहे बडी खुशीसे खाते हैं. इस में स्टा्च 
का भाग होता है जिससे मीठी होती है ओर मीठी 
होने से पोष्टिक होती हे 
. कडब को एकत्र करके रख छोडने की रीति 
“जो प्रचलित है वह अच्छी नहीं है. कडब वा चरी 
की काटकर पूछे बाँध धूपमें पटक रखते हैं 
इससे वे सब सूख जाते हैं. सूख जाने से कठोर _ 
होजाते हैं ओर फिर उन को पोंहे कम खाने 
ने 


(३४ ) कृपिविद्या 

लगते हैं. क्योंकि उनमें की तरी व सिगा 
जातारहता है कहीं कहीं ऐसा रिवाज है कि कडजे 
पर गोमूत्र छिडक देते हैं पर इससे भी विशेष 
ठाभ नहीं होता 

इस गोमूत्रके छिड़कनेसे कड़वम खारीपन पेदा 
करते हैं कि पोह्य उसको रुचिसे खालेवे. इसको 
जगह जो पशुभोंके दातोंमें नोन मलदियाकरें तो 
अतिउत्तम होताहे 

यूरूप वाले कडबकी ताजा वनी रखनेका मो 
उपाय काममें छाते हैं उसको इस स्थान पर | 
लिखना विपय वाह्य न होगा. जिन छोगोंकी यह | 
अभीष्ट हो कि उनके पशुओोॉंकी हरा चारा मिले 
आर उसको खाकर पश्ञु हुए पुए रहें तो नीचे 
लिखे मुवाफिक कडब, चरी आदिको पंहेज रक्‍सें 

एक गड़दा १७ फुट ठम्बा ६ फुट चोड़ा 
आर ६ फुट गहरा वा और किसी सुगम नापका 
खाद आर उप्तको भीतरसे इंट चूने वा पत्थरसे 


पशुपालन (३५ ) 


ऐसा करदें कि उसमें पानी वा हवा घुस न सके 
जब जुवार पका आदि कटचुके तो शीघ्रही कड- 
बकी कुटी करके दो वा तीन दिन थोड़ी धूप दिखा- 
कर उस गडद्देमें भरदो ओर पहिले छः वा सात 
इंचकी तह कड़ब की लगाभो ओर उप्तपर नोन 
छिड़की फिर इसी तरह कुटीकी रुूम्राओ ओर 
उसपर भी नोन छिड़को इस तरह तह पर तह 
जमाते जाओ ओर सुंह तक गड़हेकी भरदी ऊपर 
लिखे पेमानेके गड़हेके वास्ते १॥४ मन नोन 
लगताहे इसी दिसाबसे और गड़हों की वाबत 
नोन काममें ठाना चाहिये. जब गड़हा भरचुके तो 
उसपर मिट्टी चढ़ादो ओर ऊपरसे गोल ढलुवा 
मुँहबन्दी करदो कि नो पानी उसके ऊपरही बरसे 
तो सब ढलकर बहजावे. इस रीतिेसे मो कड़ब 
संभाल कर रक्‍खी जाती है वह दो वर्ष तक 
हरी बनी रहती है विगड़ती नहीं ओर मिठास भी 
वैसाही बना रहता है ऊपरके गड़हेकी वनी कड व्‌ 


न्‍्् 


(४६) कृषिविया. 


फी पोदे २० सेर काफी वाफी होती है. विशेष 
वर्णन इसका परिशिष्ट भागमें देखो... | :& 
जो इस रीतिसे कड़ब सावचेतीसे सैभाछ | 
रक्‍खी दोवे तो गरमीके दिनोंमें व! मेहकी खेंच 
होंजानेके दिनोंमें चरिकी वड़ी मदद मिलती हे 
ओर हरा ओर मीठा चारा मिलनेसे दृध वालि 
पश्ुओंका दूध नहीं घटता ओर सब पोहों पर 
चारेकी कमीका कुछ असर नहीं होता 
इसके सिवाय बैठ आदि की बल मिलेगा जिससे 
वे वर्षा के आरम्भ में ही हल के चलाने का काम . 
अच्छा देंगे ओर मेहनत न सता सकेगी. ! 
ख्र। 
प्राणीमात्र के शरीर की चरबी कमती होती 
रहतीहे ओर इस को बढ़ाने के लिये चिकनाईं 
का जरूरत हतिाह. जंतन तेडी पदाथे की उप- 
गविशेष किया जायगा उतनाई पोह्ा पुष्ठ 
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पशुपालन (३७) 


॥ होगा; पुष्ठ होने से दूध आदि भी वलिए होगा 
चिकनाई के अंश पहचाने के लिये सस्ता ओर 
! सुछभ उपाय यही है कि खर पोहों को खिलाई 
| जाय. पुष्ठ करने के सिवाय इसमें यह गुण है 
* कि गाय, भैंस में तो दूध अधिक होजाताहे ओर 
: उन के सब अंगों को पोषण करती हे 
ै।  कुई जाति की खर होतीहे लिस में तिऊः 
सरसों, दँआा, अलसी आदि की पोहों को खिलाने 
, में काम आतीहे. तिल की खर अच्छीहे पर इतनी 
. सस्ती नहीं मिठती जितनी सरसों ओर ढूंआ 
. की होतींहे. सरसों की खर थोडी तेन चरफरी 
होतींदे पर पोहे अच्छी तरह खातेहें. इस को 
गुड़, मोठ, मूंग आदि के आदे के संग्‌ उबाल कर 
. खिलाना पोहों को . अधिक रुचताहै- इँआा की 


रु 


खल सस्ती होती है पर पोहों को विज्ञेष छाभ 


को 


दायक नही हेति 


[५ <्‌ 4 ५ [8 डा 


अलछ्सी की, सर भी खिलाईं जाती है. विला- 


( इे८ ) कृषिविद्या: 


यृत में इस की अधिक खप है छा्खों मन खर हे 
विठायत जाती है और वहां पोहों के खाने में ॥ 
काम आतीहे वहां के अबुभविक छोगों का | 
कहनांहे कि अलसी के तेलके अंशों से पोहे 
ज्यादा बलवाले ओर दूध वाले होते हैं. भें 
बहुतसे भागेमिं नारिअछ, सूंगफली ओर खस- |, 
खस की खर्‌ खिलते हैं पर इससे यहां क्या |, 
लाभ होसक्ता है यह हम नहीं कहसक्ते. 
खर खिलाने में सानी करके कुटीके संग ४ 
दीजाय तो पोहे अच्छी तरह खा छेते हैं. हि 
पहिले खरको भिगोदेनी जब वह जलमें घुल- 
जाय तो सबेरे ओर सांझ दोनों बरुत कुटीमें 
मिलाकर पोहोंको खिलाना चाहिये इस प्रकार- 
पर खर देनेसे कुटीकोभी पोहे अच्छी तरह 
खा लेते हैं और दूध भी खूब होताहे. |; 
सरके सिवायगाय भेस को दूध के लिये 
नोले भी देते हैं. विनोछों को खबाने के लिये ६ 


4 
4 


प 
( 
। 
प् 
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पंशुपालन. (३९ ) 


'भिगोदेना चाहिये ओर जब झुलाइम होजायें तो 
फिर उन्हें कूट वा ओटाकर खिलाना अच्छा 
होताहे बिनोलेभी खर, कुटी, भरती; चोकर वगे- 
रहके संग खिलाये जाते हैं इनकी पशुके बलके 
अनुसार न्यूनाधिक देतेहें. बिनोलोंम पु देने- 
वाले पदार्थ अधिक हैं ऐसा रसाइनिक विद्यासे 
जानने में आया है. बिनोलों मेसे तेल निकाल 
कर उस की खर खिलातेंहें पर उसमें विशेष 
गुण नहीं रहता 
चूनी, भूस्ी; चोकर वगेरहभी पोहोंके लिये 
बलदेनेवाली चीजे हैं. अरहरकी दालकी चोकरमें 
तथा पूठेमें फासफोरस ज्यादः होताहे इस हेतु 
वह अधिक मांस बढानेवाले होतेहें. भेहूं, यव 
चावढ आदि अन्नकी भूसी वा चूनीमें भी पोष्टिक 
| पदार्थ रहतेंहें. चावलकी भ्रूसी के सिवाय चाव- 
| छकी मांडी खिछाना भी अच्छा होता है. येहू 






(४० ) कृषिविया- 


सब चीजें खर विनेले अन्न का घाटा पगेरह | 
में मिछाकर अथवा सानी कर देनेसे; अधिक गुण॥ 
करतेहें. ह रा 
इन ऊपर वर्णन की हुईं वस्तुओंके देनेमें॥ 
पशुकी अवस्था तथा व्यवस्था पर ध्यान जरूर। 
देना चाहिये- जो पोहा पूरा २ मोटा होचुका. 
होगा तो ये पदार्थ विशेष गुण न करेंगे बरन 
इनमेंके वहुतसे अंश गोबर में निकल आवंगे. 
परन्तु दुबले पोहों को ये अधिक ग्रुण देंगे और 
जबतक वे मोटे ताजे न हो जायेंगे तबतक ' 
उसके शरीर के मोटा करनेमें काम आवेंगे इस 
लिये हुबले पतले पोहों कोही ये चीजें अधिक 
खिलानी चाहिये. 

अधिक दूध लेनेकी इच्छासे गाय, भेंसको इस 
प्रकोर न्‍्यार तथा अन्न देना. जहांतक बनसके. 
हरी घास वा कुटी खिलानी वा ओर कोई पुष्ट 


पशुपालन. (४१) 
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करने वाला चारादेना शराबकी भियोंमें जो यव 
"आदि अन्नका कूचा बचताहे वह पोहोंकी अधिक 
कामकी चीजहे ऐसाही गुण घाटेमेंभी रहताहे 
अर्थात्‌ नाजको उबालकर खिलानेसे वेही फायदे 
! 3 जो शराबकी भट्टीमेंका कचा खिलानेसे 
। दतिहै. 
खेड़त नामी मासिकपत्र जो भावनगरसे 
, निकलताहे नीचे लिखे झवाफिक चारा घाटा आदि 
' देनेकी रीतिको वर्णन करताहै..._ ५ 
:._. इध देनेवाले जानवरोंको विशेष जलूवाढी 
' चीजोंको खिलाना नितना पोहोंको जरूरत हो 
, पानी पिलाना चाहिये मट्ठा जो पिलायानाय तोभी 
' दूध अधिक होताहै. नो यह इच्छाहोय कि बहुत 
दूध न होकर थोड़ा पर कसदार होतो गाय,भेंसको 
मूंग, मोठ! बिनोंडे, ओर कडब वंगेरह वलवान्‌ 
/ चीज खानेकों देना चाहिये या उबालाहुआ 
/ अनाज खिलाना चाहिये चरवी बढाने वाले 


(8२ ) कषिविद्या. 


पदार्थ जो दूध देंने वाले पोहोंकी सवाये जायेंगे 
तो मासन ज्यादा होगा. चरबी बढाने वाले ये 
पदार्थ हैं। खर; सत्तू] तिछ, अलसी; मक्का का चून 
इत्यादि. ऐसा अनुमान हुआ है कि ४० तोले ये 
पदार्थ खिलानेसे १४ तोछा दूध ज्यादः होताहि 
जो मक्खन न निकालना मंजूर हो तो गाय को 
१ सेर खल खिलानी चाहिये पर जो मक्खन ठैना|. 
होतो आध सेर खर काफी होतीहे. दही अच्छा 
इस नियतसे गाय,भेंसकी उड़द; मूंग, मोठ, अठसी' 
वा अल्सीकी खर उबालकर देना चाहिये. इन 
चीजोंमें ठेग्यूमेन ( दालका सत्व ) ओर एल्यूमेन। 
( सफेद बलक ) अधिक होताहे. जो गाय, भेंसको 
अन्न उवालकर ओर उसमें मंठ्ठा मिलाकर दिया- 
जाय तो साछ भ्रमें १०० रतढ दूध अधिक 
होगा ऐसा कह्तेंहें 


इस सबका सार यहहे कि खर, बिनोले, कडब 
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पशुपालन. (४३ ) 


! और उबालाहुवा अन्न ( घादा ) ओर मद्ठा देनेसे 
| दूध, घी आदि अधिक ओर अच्छे होते हें. खाने 
! की चीजों को चूरा करने वा दरकर महीन 
| करने उबालने में ओर उनकी सानी करने में 
, अधिक गुणहे ओर यह पोश्कि भी होताहे 


हल पे 


!| जो गाय, मेंस, बेठ आदिकों १ सेर के 
| अन्दाज सरसों के बीन खिलाने से उनके गोवरमें 
| नाइट्रोजिन विशेष होताहे ओर वह गोबर खा- 
तके बडे उपयोग का होताहै. इसके सिवाय नो 
ओर चारा वा दाना दियानाय ओर फिर उनको 
सदे जगह वा हवा में रक्खा जाय. ओर उनसे 
। मशक्कत भी पूरी ठीनाय तो भी उनके गोवरमें 
 खातके उपयोगी पदार्थ बहुत मिलेंगे. 
जो पशुओं को मादिर हवा में रकखे ओर 
थोडा खानाभी दें परन्तु मेहनत व. मशक्कत 
। ठीनाय तो थे मोदे ताजे हो नातेंहें परन्तु 


(४४) कृषिविद्या. 


खुराकमें मकाः मोंठ, उड़द वगेरह जरूर होने 
चाहिये. पशुओं को जो तेल, घी और चरबीवाली 
चीज खिलाई जॉँय तो वे ज्योके त्यो मोटे ताने 
बने रहते हैं ओर इसलिये मक्का, अछतीकी खल, 
शरजम आदि उत्तम वस्तु हैं. है 

मेहनत वा मशक्कत करने वाले पशुको जो 
आह खिलाये जाँय तो वह शीघ्र थक जाताहे 
और जो चना का दाना सूखा खिलाया जाय ते 
मेहनत में मजबूत रहताहे. 

चारक अकालम चारा। 

जथ कभी पर्षाऋतु में वृष्टि नहीं होती तो 
घास ओर चरे की बड़ी तंगी किसानो ओर जमी 
दारोंकी आपड़तीहे ओर उस तंग्रीके कारण 
हजारों पोंहे प्रतिदिन नए होते रहतेंहें ऐसे समय 
में पशुओंको भूख मरेसे बचानेके लिये जो चारे 
की तलाश बहुत काक सेथी वह अब अच्छी 


कि 


पशुपालन. (४५ ) 


तरह ज्ञात होगई है कि उसकी किसान सुगमत्ता 
से अपने अपने खेतों की मेड़ पर बोकर पेदा कर- 
सक्ते हैं यह चारा थूदरका पेड़ है और इसको गुज- 
रातामें हाथियेथूर कहतेहे अथांत्‌ वह थूहर जिसमें 
गाठें होती हैं. किसानों को उचित है कि 
खेतकी मेड पर इस थूहरको जरूर वोया करें 
क्योंकि इससे एकतो खेतमें जानवर न परेंगे 
ओर दूसरे चारे की तंगीके समय इसकी कुटी 
कर पोहोंकी खिलानेसे वे काम के बने रहेंगे यह 
थूहर एक पशुके लिये ३० सेरसे २० सेरतक 


. काफी होगा. 


बेरिया की पत्तीकोी सुखा रखते हैं ओर फिर 
गर्मियों के दिनोंमें पोहों को खिलाते हैं. 

एक घास “ परी ” नामक होती है ओर वह 
खरी जमीन में पेदाहोतीहे उसको चारे की तंगी 


के समय खिल्ते हैं. 


+ 
ध््बै 


(४६ ) कृषिविद्या. 

पीले फूलका ऊंटकटा,खसजूरी, खाखरा ( केसू 
की पत्ती ) ओर तमरके पत्ते भेंसों के खिलाने में 
काम आततेहें. 

एक कुर नाम का अनाजका पेड़ दोताहे उस 
को चारेके काम में छातेंहें नो यह अनाज एक 
वा दो वीघ!में वोदियानाय तो उसकी फसलसे ७ 
वा ६ पोहोंका गुजर चल सक्ताहे इस अनाजके : | 
वृक्षकों फसलमें पानी बहुत देना पड़ता है और 
एक दंफे पानी दियाजाय तो फिर एक अठिवा- , 
डिये में ३ हाथ ऊंचा हो आताहे इस हिसावसे 
जब चाहों तब थोड़ा २ काट कर पोहों को चरा- | 
दिया ओर फिर पानी दिया तो फिर तेयार होना- ! 
ताहे मगर इससे भी बढ़कर विना खचे ओर दिक्क- 
तंके तो थूहर ही होसक्ता हे. 








पशुपालन. (४७) 


अध्याय ४. 


रोग निदान ओर चिकित्सा. के 

पू्वेके अध्यायोंमें खेती सम्बन्धी पशुभोंकी 
पावजत ओर उनके चारे दानेके विषय लिख आये 
अब इस स्थान पर वे उपाय लिखते हैं कि जिन 
के ध्यानमें रखनेसे किसान जमीदार वगेरह 
अपने पोहों में किसी रोग का होना जाने तो पश्ञ 
ओके इलाज करनेहारोंकी बुढठानेसे पूरे रोगको 
बढ़नेसे रोके रहें 

प्रथम तो से को उचित है कि जेसे मनुष्य 
स्वच्छतासे रहता हे ओर स्वयम्‌ रोगसे वचनेके 
उपाय सफाई तथा मिताहार इत्यादिका ध्यान 
रखता है इसी प्रकार पोहों के आरोग्यताकी बाबत 
विचार रक्‍्खे.जो पीहे बीमार हो जाँय तो पाठकगण 
भी प्रकार जानतेहेंकि किसानों की कितनी सुसी- 
बत उठानी पड़ती हे बलों के बीमार होनेसे खेती 


(४८ ) कृषिविया, 


का सब काये बन्द हो जाताहे ओर गाय, भैंस आदि 
दूधवाले पशुओंके बीमार होनेसे किसानोंकी 
ओर उनके वालबच्चोंकी स्वास्थ्यताम कितना 
अन्तर पड़जाताहि इसहेतुसे भी पशुओंकी माव- 
जत करते रहने परभी रोगोंसे बचानेके लिये 


उनके उत्पन्न होनेके कारण, लक्षण ओर उपाय: 


जानने भी जरुरी हैं. इसहैतुको ध्यानमें रखकर 
सवे साधारणके ज्ञानके लिये और मूक पशुओंको 
इससे वचानिक परोपकार रूप कार्यकी विचार- 


_ _ _.. “०७०: कवीरए अक्ममम 


कर इस स्थान पर ०४ निदान वा चिकित्सा 


आदिको संक्षेपसे लिखते हैं. 


जो इस रोगाध्ध्यायकी पूरा २ छिखेंतो एक 


घढ़ा भारी पुस्तक वनजाय परन्तु इस छोटीसी 
पुम्तकमें छिखना इसका अभीएदे इसहेतु सूक्ष्म 


रातिते उन रोगेंकाही वर्णन यहाँ किया गया है 


जो मुख्य हैं ओर जिनके इलाजका जानना अत्तया- 
वश्यक हे 
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पशुपालन. (४९) 


शीतला वा विस्फोटकरोग. 
. यह शेग चेपी है अथथोत्‌ एक रोगी पोहेका 
चेप जो दूसरेके ठछगजाय तो उस दूसरेंके भी 
यह रोग उत्पन्न होनातांहे. जब यह रोग किसी 
पोंहेके ठगताहै तो इसके चिह्न १ दिनमें दीखने 
लगजाते हैं. 
लक्षण-प्रथमतो पशुको ज्वर होआताहे ओर 
शरीर तपने ठगता है. 
पहिला दजों रोगका यह है कि सुस्ती बढती 


“है पोहा काॉँपने छगता है रोयें खड़े होजाते हैं. 


मुँह गरम होजाताहे सूखी खाँसीकी रमक भी 
भालूम पड़ने लगती है. कब्ज होताहे ओर आम 
गिरती है भ्रूत कम होजातीहे, पियास लगती है 
पुट्टों परऐंठन होती है; सब पेर सिमिट जाते हैं 
दाँत बजने लग्तेंहें ओर नाड़ी शीमचछती है. 
दूसरा दर्जा-कानः शींगः पुद्ठे ओर दाँत कभी 


(«७० ) कृषिविद्या- 
गर्म कभी सदे मालूम होते हैं इवास होनाताहै [ 


न्ख्य्प्ल्द 











मेंसे मेछ! पानी बहतांहे. कमर पसली में दर्द |. 
होतांहे ज्वर ओर प्यास बढजातीहे गले में 
निगलते दे होताहे आँव ज्यादा गिरताीहे जीभ 
ओर मुँह में छोटे २ छाल दाने ओर कांटे पड़ जा- 
तेहें कभी २ आँव के साथ रुषिर भी आताहे पे 
शाव ओर पाखाने की जगह छाल होजातीहेपेट 
में मरोड़ा होताहे 

तीसरे दज के लक्षण-नाक ओर मुँहमें से 
चिकना पानी बहे शवास में दुर्गेधि होजाय हु 
के भीतर आर नाकमें पीपडी(खुरंट से) जमजाय | 
आर पीछी चांदी पड़नाय ओर दाँत हलने 


लग. दस्त जारी होजाते हैं ओर गोबर में दुर्ग 
बढजाती है 
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पशुपालन. (५१) 


सूजन होआतीई सस्ती बढ़ती ज तींहे गले 
में ददे भी जोर पर होताहे. शरीर ठंढा हो 


जाताहे शींग, कान) पेर ओर सुह भी उंढे हो 


| 


जाते हैं. बेहोशी होतीहे श्ास भी रुक कर 


हि 


चलताहे नाड़ी क्षीण होती जाती है ओर पारे- 
णाम जानवर ६ घेटे में मरजाताहे कभी २ गर्भ 
होतो गर्भ भी गिर पड़ता हे 
जो कंठ की दोनों ओर छाती ओर कंधों पर 
तथा पसलियों पर दाने जोर से निकठ आते हैं तो 
बचने की आशा हो जातीहे परन्तु दाने हमेशा 
' नहीं निकलते जो चमड़ी के ऊपर तो दाने 
निकले नहीं ओर पेट में मरोड़ा सा बना रहे तो 
जानवर जरूर मरनाय 
यह रोग ज्यादह से ज्यादह १६ दिन रहतांहे 
ओर अक्सर तो ३ से ९ दिवसकी अवधि होतीहे 
इलाज-बल बनाए रखने के ढिये खुशक 


अच्छी ओर इलकी देनी चाहिये नो कब्ज माढूम 
रे 


/ 


(५२ ) कृषिविया- 


हो तो पेट साफ करने की दवा देना चाहिये. 
और इसलिये सेंधानमक अथवा एप्समसाल्ट || 
४तोछा से»तोछा तक देना चाहिये. दिन में दो 
वा तीन दफे गम पानी ओर तेल की पिचकारी 
लगानी. इस से पेट साफ हो जायगा. यदि दस्त 
आवें ओर रुषिर के २४ घंटे तक आतही रहें | 
तो फिर दस्त बंद की दवादेना चाहिये... 
कपूर १५मासे घतूराके बीज ४ मासे, शराब ' 
१० तोछा शोरा १२ भासे चिरायता १२ माप्ते इन ; 
दवाओंकी खूब पिछाकर रोगके प्रथमदन 
में देनी. हु 
नो दूसरे दर्जेके रक्षण शुरू होजायेँ और दस्त 
बंद नहों तो ऊपरकी दवा माजूफल १२ मासे 
और पीसकर मिलाना ओर प्रति १२ घंटे देते 
रहना चाहिये नवृतक कि द्रत बंद नहों. दस्त बंद ' 
होने पर दवा भी बंद करदेना उचित होताहै. .' 
खुराक पहिले दर्जेमें चावकों को नरम उबाल 


ः 
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पशुपालन. (५३ ) 


कर खिलाना चाहिये जबतक दस्तनारी नहों पानी 
खूब पिलावे परन्तु दस्तोंके शुरू होनेपर पानी 
बिटकुठ बंद कर देवे ओर उसकी एवजमें चावरुका 
मांड पिलांवे. दर्तबंद होने पर चावल ओर हरा 
चारा खानेको देना चाहिये ओर संचलनोन का 
टूक उसके पास रखंदेना जिससे वह कभी २ 
उसको चाटलिया करे. 

जो भेड बकरी पंगेरह छोटे जानवरों में 
यह रोग हो तो ऊपरकी दवाकी + मोतान 
खिलानी चाहिये. 

इस रोगके न फेलने देने के उपाय जरूर 
करने जाहिये. रे है 

२ एन्थेरक्स फीवर. 
ज्वर और सूजन. 
यह रोग भी चैंपी है परन्तु शीत देशों में यह 


दा ३ 


चेंपी नहीं होता. इस रोगमें कहीं न कहीं चमडी * 


(५४) कृषिविद्या- 


सूजजाती है अर्थात्‌ यातो कमर पर वा गले वा 
जीभ पर 

कारण-सुसा वा सड़ा हुआ चारा बराबर 
खिलानेसे ओर फिर हरे खेतों में छोडदेनेसे 
बीमारी होतीहे. छोटे बच्चों में विशेष होताहे ओर 
जो बहुत मोटे ताजे पशुहें उनकी भी होताहे 

दिनमें तो तेज धूपमें रहें ओर रात को ठंढी 
हवा लगने से इसकी उत्पत्ति मानते हें ओर पश्ञु- 
शाला में सफाई न होना भी एक कारपंहे 

लक्षण रोगंके-देखते २ पशु को यह रोग लग- 
जाता हे अथात्‌ एक दो घंटे में पशु बीमार होनाता 


है. सुस्ती एक दम बढ़नाती है ओर सब अंग 


उथड़ पथड़ होजाता है हाथ पेर नकड़ नाते हैं 
थोडी देरमें पीठ, मुंह, गले जीभ वंगेरह स्थान 
पर सूजन दीखने लगतीहे ओर जो उस को 
दवाया जाय तो ऐसा माठूम होताहे कि उसमें 
देवा भरी हुई है गछा ओर फेफडा अधिक सूज 


हल मक 


(६ 
. अण्डतिछी,आमाशय आदि पर भी होता हे.नव 


नाज्या इक न 


पशुपाठन. («५ ) 
जातिंहें श्रास रुकता है इसके सिवाय इसका असर 


कोई अण्ड सूजताहे तो हलना चलना बंद 
होजाताहै. स्पशेज्ञान नहीं रहता. सूजन बहुत: 
जल्द बठतीहे ओर देखते २ थोडे ही घंटों में 
जानवर मरजाताहै- 

इलाज-नो सूजन अधिक फेली हुईं हो ओर 


फेफड़ों में रुधिरके भरनेसे श्वास टूटकर आता 


हो तो वह असाध्य रोग होजाताहे. जो सूजन 
होनेसे पाहिले बेचेनी मालूम पड़े तो पह़िले 
जुलाब न॑ ३ वा ४ देना प्रतिदिन ८ घंटे के अंतरसे 
एक वा दो घंटे के अन्तरसे ताडी « तोला ओर 
कपूर ८ मासे चावढुका माड रतोला में मिलाकर 
देना कोई २ फस्त खुलवाते हैं परन्तु ये उपाय 
पहिले दर्ज मेंही करने चाहिये क्योंकि रोग 
के बढ़ने पर रुधिर काला पडजाताहै. इस रोग 


(५६) ऊृषिविद्ा. 
वाले को छाया में रखना चाहिये ओर स्वच्छ 


पानी पिलाना नोन मिली हुईं खुराक देनी. 

इस रोग में एक को बीमार होने से उसके 
साथी दूसरे पशुभी बीमार होजाते हैं इस हेतु 
उन को नोन ओर शोरा थोडा २ मिला हुवा 
पानी पिलाते रहना चाहिये ओर चारा शुद्ध 
ओर स्वच्छ खिलावे गया गले के नीचे रद- 
कती हुई चमड़ी को नाथ दे.अथवा भले च॑गे 
जानवर को यह त॒स्खा दियाकरे कि जिससे रोग 
फैलने न पांवे सांभरनोन १ ० तेला गंधक १॥ तोछा 
सोंठ १।तोला ग्रुड॒9॥तोढछा गन गुना पानी.५२सेर 
यह ओपध मिलाकर ठंडी होनिपर देवे. 

३ ए्रोन्यूमोनिया. 
फैफडों का रोग. 
यह रोग फेंफड़ों ओर छाती में होताहे और 


पशुपालन. (५७) 


४ उड़कर भी दूसरे पोहों को ठग जाताहे. सब देशों 
। में सब उमरके पोहोंको विशेष कर गाय; 
' मैंसको होताहे. 

अवधि इसकी १ भाससे लेकर ४ ओर उससे 
भी अधिक मासों तकहे. परन्तु रोग ढुगनेके १ 
मास पीछे चिह्न दीखने लगते हें. 

कारण रोगहोनेके-चेपीरोग होनेसे जिस पोहे., 
के रोगहो उसके संग रहनेसे यह रोग होजाताहे पोहि 
को नहरदार खुराक मिलने तथा चैंपी पानी पीने 
ओर इवास में रोगके परमाणु जानेसे ओर शरदी 
लगनेसे यह रोग उत्पन्न होजाताहे | 

लक्षण रोगके-शरीर गरम होताहै कम जोरी ' 
बढती है; नाड़ी जल्‍दी चलती है; कभी कभी 
जोरसे हायसी मारताहे; सूखी खाँसी आततीहेः 
दूधके पोहे दूधते उतर जातिहें, ज्वर होआताहे 
भूख जातीरहतीहे, दुगेघित श्वास वाहरनिकलता 


६ 


(५८) पिविद्या. 


है श्वास वढ़ जाताहे ओर श्वास लेने में काठिः 
ताभी दोतीहे, नथुनों की बढाकर श्रात्त॒ लेता । 
छाती में ददे होने पर उसी ओर दवाव रखक 
बैठताहे, कभी २ पेट फूला दीसताहे, नाड़ी कर्भ 
जोरदार ओर शीघ्र चलती है ओर बलहीन मं 
होजातीदे आंख; नाकमें से पानी बहताहै, सीं 
ठेढे होजाते हैं; चमड़ी सूखकर तनने छग्तीर 
खाँसी शीघ २ आतीहे शरीर धुनने लगतौहे ७ 
पस्तलियाँ पर उेंगलीसे दवाया जाय तो उसव 
तकलीफ होती, अंतमें दस्त होजाते हैं, फेफज 
भारी होता जाताहे, जिससे श्ास में कठिनत्त 
होजातीदे ओर फिर पोहा मरजाताहे. जो रो 
प्रवठ होताहे तो अधिक से अधिक १२ दिव 
में परन्तु जो हठका होताहे तो छःमास तः 
रोगी मरजाताहे 
उपाय-यह रोग असाध्य होताहे इससे वचन 


पशुपाठन (७९ ) 


बहुत कठिन है परन्तु तो भी उपाय जरूर कते- 
॥ व्य है. पोहेको ऐसे स्थ|नमें रखना चाहिये जहाँ 
7 | शुद्धवायु आता जाताहो और हर बातकी सफाई 
( : हो. कब्ज बहुत हो तो हरकी दर्तकी दवा देनी 
ह_ उचित है श्वासमें तकलीफ विशेष होतो गर्म 
॥ पानीसे छातीकी बफारा देना. अजीण होने पर 
॥ गुड «तोछा नोन सांभर ५ तोछा अल्सीके मांडमें 
! दिनमें एक वा दो वार देना. जो कमजोरी हो तो 
! , * रतल मांड चावलमें ५ तोला ताडी मिलाकर 
| दिनमें एक वा दो दफे देना चाहिये 
।._ खुराक-हराचारा ओर चावलका मांड़ और 
| स्वच्छ पानी देना अनुकूल पड़ता है 
" ४ डायरी या अतीसार. 
॥ इस रोगमें दस्त होजाते हैं ओर कभी २रुपिर 
भी मिला हुआ दीखता है. पाचन क्रिया ओर 
| आंतों का व्यवहार बिगड़ जानेसे यह रोग होता है. 


(६० ) कृषिविद्या | 


कारण-गम चारा खाना ओर गदला पानी 
पीना जिस भूमिमें पानी भरा रहताहो ओर | 
सड़जाताहो ऐसी भ्ूमिकी घास आदि चारा जब 
चरनेमें आता है तबभी यह रोग होजाताहे 
जो पोहिकी जलटाव की ओपध विशेषतामे खि 
जाय तो भी ओर हद्से ज्यादः अन्न खिलाने 
सेभी यह रोग होताहे. धूपमें बहुत रहनेसे । 
इस रोगका कारणहै. चोमसिमें पहिलेही मेहसे 


है८६)547-.-- मल लम कल 


।] 
्‌ 
प 
| 


जो घास उपज उठती है उसका चरना रोगका । 
घर होताई | 
लक्षण-पहिले बार २ हवा निकले,फिर पानी |; 
कातता पतला दस्त होताहै. भूंख बनी रहतींदे 
परन्तु कोई समय जुगाल नहीं करता नो बहुत 
दिन तक दस्तोंकी बीमारी होमाय तो फिर । 
पोहा दर्तके पाथ करांझताभी है. पेटमें दर्द 
होताह और गोवरके साथ रुषिर भी आतादहे 


| 
के 


पशुपालन (६१ ) 


/ उपाय-चारे ओर पार्नामें फेरफार करना 
_ अत्यावश्यक है ओर शुद्ध हछका और नम 
बे कीन चारेका इन्तजाम करना मुरुय उपाय है 
, पाचन शक्तिकोी बढाने वाढी ओषधिको देना 
; चाहिये ओर दसुत बंद करनेके लिये ये ओषध 
न आधसेरचावल के मांडमें पिछाना चाहिये-चाक- 
मिट्टी ३॥। तोछझा गोंद फेनो १२ मासे अफीम ४ 
शशि चिशायत १तोछा ओर शराब १ छठॉक- 
परन्तु जो पेटमें दढें होतो १२मासे तक अफीमकी 
| मिकदार करदेनी चाहिये 
जो इस ओषध परभी दस्त रहें तो नीचेकी 
| ओषध देना चाहिये 
॥ खडिया(चाक) «तोला कत्था सफेद २॥तोला 
। प्ोंठ१।तोछा अफीम ४ माशे शराब«तोला पानी 
॥१॥ पाव में सब को मिलाकर देना चाहिये 
५ छुर वा छहपका 
, यह रोग चेंपी हे ज्वर आाताहे ओर मुँह 
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(६२ ) कृपिविया 


्श 


पर ओर थनपर फोडे होतिंहें. कभी मुँह पकत 
है ओर कभी खुर ओर कभी आगे पीछे दोन !॥ 
पकते हैं 

इसरोग वाली गाय, भेंस,वकरी, भेड नाव 


मु 






दूधर्पीने से मनुष्य को भी चेंप लगजाताहे 
पोहोंमें यह रोग कभी २ सड़ी गठी खराब जगह 
में रखन से भी होनाताहे. रोगवाले पोहेको ने । 
वछड़ा चूसे तो उसको भी रोग होजाताहि. रोग के 
प्रकंट होने की अवधि एक दिनते शद्नितक की है. 
लक्षण-ठंठ से ज्वर हो, छुँह पेर ओर सींग गरभे 
रहें, मेहमेंते छार बहे, मुँह ओर पेर पर फोडे 
निकल, गाय के होताह तो उसके थन पर रत्ती 
बराबर की फुंसिया निकलपडें कोई समय नाक 
आर मुंह की खालपर फोड़े होनातेहें वे फिर २ ् 
दिवसमें फूट जातेंहें ओर फिर छाछ चतके पड़ 
जाते हें. जीभ, ताढू ओर मसूढों में भी रोग 


देजाताई. खुर ओर चमडी के जोडपर फोडेहो * 





'अननकणन 
्ध 


व्याकाककक-- 
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"बह. 


' पशुपालन. (६३ ) 


४ द चारा वा दाना ३8 होजातादे हु 

" हंगढाने लगताहे. गाय थन पर 
होनेसे फिर दूध दुहने नहीं देती ओर इसी कारण 
फिर थन सूज कर फटने लगताहे. ऐसी गाय 
अंस के थन को छूकर निरोग के थन न छूने 
चाहिये नहीं तो उसके भी यह रोग दहोजाना 


रिंडरपेस्ट ( ) और इस रोगमें इत 
| नाही अन्तर दे न अर रोगमें पेरनही पकते 
| 4 जगा को पाप के 3430 व 
है ञ 
| ऐ वा सुँह घोना ओर फिर दिनमें दो 
. वा तीन दफे इन दवा से मुँह धोना चाहिये 
फिटकड़ी १। तोला पानी $ ॥ सेर 
गम २ पानी से पेर खुरी को अच्छी रीतिसे 


(६६ ) कृषिविद्या, 


कर ३ का 


ओर कमीला वकरी की चरवीमें मिक्ाकर | 
चाहिये 
६तालू और जीभ पकना. 
इस रोगमें तालू में फोड़ा होकर चांदी पड़- 
जाती है ओर यह रोग चेंप से दूसरे पोहों में भी 
'फेल जाता है. इस रोगवाला पोह्य जिस पानी * 
को पीषे उत्तको दूसरा पोहा पीछे तो उसके भी 
यह रोग लगजाता है. इससे पानी पिलाने में होश- ' 
यारी जरूर रखनी चाहिये. 
कारण इस रोग का-खाना अच्छी ण न्च 
नाओर कब्ज भी है इनके सिवाय जो गरम | 
खिलाई जाय तो भी जीम ओर ताल ठाललतौर २ हर 
हैं और फिर फोड़ा होनाता है. जब जी 
डा होजाताह तो पोहा चारा नहीं शैंशेग 
आर पानी भी पीने में कष्ठ होता हे. जीभ के पक 


/ 


शैं 










। पशुपालन. (६७) 


ण' के कारण पशु खा पी नहीं सक्ता ओर श्वास लेने 
में भी कष्ट होताहे इस देतु दिन २ कृष होता 
_जाताहे ओर कोईक समय तो मरभी जाताहे. 
; इलाज तालू पकनेका। 
| पहिले जुलाब ने०१ देवे- 
टांकण खार ४ मासे शहद १ तोला मिलाकर 
दिन में तीन दफे चांदी पर लगावे. 
फिटकरी ४ मासे कंटेदार मोसुं ७ मासे 
सहद १॥ तोला को मिलाकर चांदी पर लगावे 
। ' अथवा कत्थे की बुकनी उसके ऊपर बुरकें अथवा 
५ तीनवा चार दिन मीठा तेल एक सेर रोज पिलावे. 
अथवा चना की दाल २॥ सेर शक्र १ सेर 
” दोनों को ५ सेर पानी में भिगोकर ओस में रखे 
ओर फिर ४॥ सेर दारू ओर शरबत रोन पांच 
* दिन तक खिलांवे. 


_ छए जल्िनथरण अटल 






(६८ ) कृषिविद्या, ' 


जीम पकनेका इलाज । 

फोड़े को चीरकर रुघिर निकाठ दे और ' 
फिर हलदी १ तोला समुद्र का नोन ३ तोछाहड 
१ तोछा इन को बारीक पीस जीभपर मले. अथवा : 
काप्टिक जीभपर ठगाना एँछके असीर पर वाले के. 
बीचमें दाग देने से भी आराम होताहि. । 

कुम्हारंके घरकी और उस की चाक चढाने | 
के पानी की हंडियाकी मिट्टी छाकर उसको ' 
बाहर की तरफ जावडे पर चुपड देते हैं. 

७ कंठकी सूजन: 

यह रोग बुरा होता है इसमें कंठ जीभ आदियें 
सूजन होजातीहे ओर फिर मुँहमें से रुघिर मिल्ा- 
सा टपकने लगता है. अवधि इसकी अधिक से 
अधिक २ वा हे दिनहें. 

ठक्षण-ज्वर, गे में सूजन, कानों ओर जावडों 






पशुपालन. (६९ ) 

के नीचे भी सूजन होती है, छार बहती है, निगलने 

शै' भर श्वास लेने में दुःख होता है, इवासके संग खर- 

हू सराट होता है, ओर दुर्गेधि आती है; जीभ बाहर 

। निकल आती है और छाल २ चकत्ते पड़जात हैं 

के नासर पड़जाने से पीप भी निकलने लगताहे.बीमा- 
रीके बढ़नानेमें इवास छुटकर मर जाताहे. 

| उपाय-इलाजमें देर न करे नहीं तो पशु बचता 

नहीं १०० में ८० तो मरही जाते हें. जो निगलने 

में दुःख नहोताहो तो पहिले तेज जुलावकी दवा देंवे 

| ,और फिर कंठ का इलाज करे पहिले तो गलेके 

“ आस पास कानकी जड़से दूसरे कानकी जड़तक 

है ' ओर जावडोंपर गरम छोहे से दागृदे और प्रास्टर 

» की दवा को छगावे जो फफोले पड़ें तो जाने आराम 

होगा ओर उस का मुँह फिटकरी ९ मासे गुड़ १० 

तोछा पानी आधस्तेर से खूब घोडाले ओर पतले 


(७० ) कृषिविदा- 


मांड में नोनगेर कर ओर उसमें धत्रेके वीज ४। 
मासे कपूर १२ मासे ताड़ी १० तोला मांड १ से: 
में मिठाकर थोड़ी २ पिठावें, ओर पोंहि फे सुँहर 
गंधक या रालकी धघूनी देना भी अच्छा होताहे 
इस रोगमें किसी शालोत्तरी वा जानवरों के डाक्ट 
रको शीघ्रह्दी बुछकर इठान कराना अच्छ। 
होता हे. 

इन्द्रायन ३ तोला दोनों जीरे ६ तोला मीटे 
इन्द्रयय £ तोछा हछदी रे तोला रूमीमस्तगी १ 
तोला वंशठोचन १ तोला सोंठ काछठीमिरच एक 
पाव सबको कूट छान कर थोड़ा २ रोज खिलावे. 

< कमल वायु. 

तापतिछी के बढ़ने से यह रोग उत्पन्न होताहे. 

लक्षण-आँख ओर मुँहपर की खाल पीछी पड़ 
जा्ताद गोबर सफेद रंगका होता है कब्जभी रहती 


पशुपालन. (७१ ) 


'हे ज्वर हो आताहे सत्र पीछा ओर आल्स्य भी 
रहता है. 
उपाय-ए प्समसालट १५ तोछा सोंठ २॥ तोला 
मुसव्वरकाभके ५ तोला चांवठ का मांड १ सेर 
में पिलाना जब दस्त देने से पेट साफ हो जाय तो 
फिर गरसमी छांटने के वास्ते चिरायता २॥ तोला 
शोरा २ तोछा चावल के मांड में मिलाकर दिनमें 
दोदफे देना चाहिये 
९ सींगझड़ना वा सड़ना 
यह रोग गाय वा बेलके होताहे सींग में चोट 
लगने से ओर रुषिर विकार से यह रोग उत्पन्न 
होताहे 
लक्षण-पहिले सींग की जड़ में एक मसा उठ- 
' ता हे वह धीरे धीरे बढ़ता जाताहे ओर फिर पक- 
उठताहे दुःख के मारे पोह् अपने सीगो को पछा- 
ड़ता है इस फोड़े से सीग की जड़ का मांस गलता 


जज 


(७२ ) कृषिविद्या, 


जाताहे. भूख कम हो जातीहे इसी कारण दुबेलत' 
बढती. घाव में से रुघिर बहने लगता है जब 
मसा गिरणाताहे तब दुःख घटताहे परन्तु मरे 
कासड़ाव एक तरफ से चलकर दूसरी ओर जाताए 
इस से इछाज करने में कठिनता पड़ती है. 
उपाय-सडांद की दुर्गध दूरकरने की कोयला 
की पोटली उप्त स्थान पर बांधना चाहिये. शिरसे 
चार तसू ऊपर सींग के बीच में आड़ा सुराख कर 
उसके भीतर १ तोढा संखिया पीस कर भरना 
चाहिये वा इसकी जगह खांड २तोछा रसकपूर१ 
तोछा मिलाकर भरदेना योग्यहै. अथवा सींग को 
दो तसू छोड़ कर ऊपरका सबभाग काट डालना 
चाहिये ओर आंवछ पेड की जड़ की छाढ महीन 
पीसकर ऊपर दाव देनी ओर चमड़े की थेडी सी 
वना कर सींगके इंंड को कसकर बांध देना प्रति 


पशुपालन. (७३ ) 


ता पीसरे दिन धोकर छाल बुश्क के फिर बाँध देना 
प्र जहांतक आराम नहों यह उपाय करते रहना. 
पे. गो सींग टेढा होगया हो ओर उस में दरद भी 
है रोताहो तो सींग को काट डालना चाहिये और 
भीतर से मसे को भी काटगेरे ओर फिर उसपर 
हा पिया रे भाग हिंगलक ३५ भाग और सुपारी 
है की राख ७ भाग लेकर पानी में पीस लुगदी 
, बनाकर उस जगह बांधदेवे. इस से नो कुछ मसे 
का खराब भाग रहाहोगा वह जल जावेगा दूसरे 
दिन छुगदी खोलकर गरम पानी से घाव धोंदे ओर 
+ जो कुछ ओर भाग खराब मांस का दीखे तो फिर 
गी वही ओषध बांधे जब सब मांस कूटजाय तब 
॥ नीलाथोथा वा फिट्कड़ी के पानी से धोकर 
॥ सफेद मोमके मछम का फावा चढ़ावे ओर दिनमें 
'' तीन वार घो २ कर फावा छगातारहै. 
| जो सींग इस रोश में शक्तक्कश शिफतके *रे 


| 
(७४ ) कृषिविद्या, | 


बडागड़ नोन पावभर ओर टेंटी की कोंपल५तोला। | 

दोनों को पीस लुगदी उस पर रख ऊपर से पट्टी । 

बांधे अथवा मेनीठ पाव सेर महीन पीस मीठेतेल | 

पावभर में गरम करके सींग पर चुपडे ओर ऊपर 

से पट्टी बॉध ओर दूसरे तीसरे पट्टी बदछतारहे 
अथवा सिदूर पावसेर मीठातेरू५ तोछा गरम २ 

चुपड़कर पट्टी वाँधे- । 


१० पेटफूलना वा कुलंज ! 
इस रोममें पेट फूछता है; शूछ चलता है, पशु 
के हाथ पर ढाले पड़नाते हैं ओर वह छोटता ' 
तड़फडाता है। इन्द्राइन के फल १॥छटांक लेकर 
कूट जलमें ओटांवे ओर ठंढा होने पर छान कर 

पिलावे 
एरंड का तेल एक पाव ओर गायका दूध 
१ सैर में मिलाय के गरम गरम पिछावे तो दरत 


अआ्इप पर नस दुन्दुच्ट 


पशुपालन. (७५ ) 


खारीनोन « तोला ओर गुड एक पाव दोनों को 
१ सेर पानी में ओटाय पश्ु को पिलाने से भी 
आराम होताहै- 

आक के फूल २तोला सरसों का तेड२० तोछा 
दोनों को मिलाय कर पिलादेने से पेट पटक 
जाता हे- 

सोंठ २ तोला हींग०मासे गुड़ में मिछाकर एक 
गोली बनाकर खबावे. 
_११पेटमें आँव पडना ओर रुषिर गिरना. 

यह रोग अतीसारके पीछे होताहे ओर सुरूय 
कारण तो कठोर चारेका चरना गदलछा पानी 
पीना ओर सरदी गरमी होजानेसे है. 

लक्षण-सिवाय अतिसारके किसी ओर कारण 
से यह रोग होता है तो कुछ ज्वरांश हो आताहे 
ओर घड़ी २ गोबर करता है जिसमें छूछ वा गांठ 





+ लाकर, र्दमाए अल &. ... 





(७६ ) कृषिविया. 


थानी के संग आँव और रुधिर भी मिलाहुआ निक- । 
ठता है; पेट में मरोड़ा होताहे- इस रोगम सुह के ै 
भीतरकी झिछी ओर आँखों में पीठापन दौखने-। 
लगता हे 

इछाज-पेट को गरम २ पानी में फलालेन वा 
कम्बलके टूक की भिगो २ कर सेको घंटे आध/ 
चंटेतक जब खूब सिकनाय तो कपड़ेसे पोंछ कर 
सरसों का तेछ १ तोछा टाडपीनकातेल ८ मासा 
मिलाकर उस स्थान पर मदन करो.ओर जो मरो- | 
डा अधिक हो तो कमर पर रस्सी कसकर बांधो 
ओर खूब गाढ़ा मांड ३ सर अफीम १२ मासा मिला- 
कर गुदा द्वारा पिचकारी से पहुंचाओ. परन्तु दो 
यातीन दिन तक कोठे को नरम रखना जरूरी है. 
फिर परतूरेंके बीज ४ मात्ते कपूर १२ मासे ताड़ी 
१० तोछा मिलाकर मोड़ १ सेर में पिछाओ. 


न री 


ले भ+ ं++-> - न ++ ल्‍>---+ कर 


'र-- रीनाननननन>-तत करी 


। पशुपालन. (७७) 


कि. _ इन ओषध के देने से जो मरोड़ा बंद नहों तो 

हर सफेदा १॥ मा. चाकमिद्टी २॥ तोला अफीम १२ 

'फसिगोड्मोड्मेंदेनाचाहिये, 

ह खुराक में पहिले तो चावलका मांड ही देना 

. उचितहे जब दर्त बंध जाय तब॑ आधे चावठ ओर 

भे। आधी अलसी को पानी में खूब बवारूकर उस का 

 मांडखिलाओं. | 

का १२ शरम चक्षर. 

ह। इस रोगमें शरदी पहुँचने से मस्तकमें चक्कर 

ऐ। आते हैं ओर चित्तश्मम सा हो जाताहै. खाना और 

 / पानी कम होजाताहे दूध वाले जानवर को होनेगें 

7 दूध नहीं देता इस रोगमें पशु मरता नहीं. 

रे इलाज- शिरपर कपड़े की चार तह ”खकर 

है, ऊपर से गरम पानी गेरना दिन में तीन दफे, 

॥ अजवाइन डेढ़ पाव गुड़ सेरभर में मिलाकर तीन 
दिन खिलाना चाहिये. मिर्च १॥ तोढा पानी 


(७८ ) कृषिविदया 


8 


पावभर में पीसकर पिछादेने से रोग जाता रहताईे 
अथवा पशु के मस्तक पर चिशूलके आकार में 6 
दागू देना या तेंलकों खूब गरम कर रुई का; 
फोआ उस में भिगोकर गरमागरम मस्तक पर 
चिपका देना ऐसा करने से भी आराम होजाता हे 
अथवा लालमिरिच ५ तोछा सोंठ २॥ तोला 
वायंविडंग ५ तोलछा इन्द्रयव्‌२॥ तोछा ओर मामे 
जवोी « तोछा को पांच सेर पानी में चढ़ाओो 
ओर जब २ सेर रहे तब उत्तार ठंढा कर सात 
देनतक पिलाने से रोग जाता रहता है | 
१३ कठमाला | 
कान ओर जावडे के बीच में गांठें होती हैं 
वे कमजोरी से वा चारा ओर पानी स्च्छ न, 
मिलने से सूज जाती हैं ओर समय पाकर पक 
जाती हैं 


आर इस रोग में चारा खाने में बडा कष्ठ हो- । 





कर. (अकक >> न औ+»> >++ कं जता औ-++>++ ० 
नस अलओ डंौ-+ जतजनिज>+-++>>+ ७3०००» 
लि आर की अल 


| पशुपालन. (७९ ) 


'ताहे और इसी कारण दुबछ होकर कोई २ तो 
मर भी जाते हैं. यह रोग चेंपी है इसके चेंप के 
ओर पश्ञु तथा मनुष्य के ठग जाने से शरीर 
की सब गॉठें पक जाती हैं ओर फिर एक बड़ा 
रोग उत्पन्न होसक्ता है. इस चेंप का असर एक 
मास में होताहे. 

इलानज-जब जानो कि गांठ पकने पर हैं 
तो डाक्टर को बुलाकर चिरवा दो ओर उसमें का 
मांस निकलवा गेरो ओर फिर रुई के फोये को 
थूहर के दूधमें भिगोकर उसमें भरते रहो इससे 
आराम हो जायगा ओर मोरथूथा ४ मासे सोंठ 
१ तोला गेहूं के चून में मिलाकर गुड के संग लड् 
बनाकर एक टंक रोन खिलाना. 

अथवा जिस ओर की गांठ पकी हो उस 


३ 8 


ओर के कान को ऊंचा करने से उस के नीचे नो 


न्क अब -:चश्क- 
शक 


% 


(८०) कृषिविद्या: 


नस दीखे उसमें से रुधिर निकाऊ देना ओर फिर 
उप्त पर हलका दाग देना चाहिये. 

जब ज्ञात हो कि यह रोग होगा तो तत्क्षण 
कान को मध्य से छेद देना ओर उसकी फुछक 
की काठ डालना चाहिये. अथवा गांठ के चारों 
ओर गोल ओर पस्तक पर दाग दे. 

गांठ के फूटने से पहिले उस को . बैठा देने 
के लिये बाजरे का चून ५ तोढा समुद्र (पढ़ेंग 
« तोला लेकर पानी में पीस गांठ पर दिग्ध नम 
तीन वार इुपड़े. भें 

१४ सूचरोग-रुधिरगिरना. 

यद्द रोग मंदागिसे उत्पन्न होता है 

कारण इस रोग का ऐसी घास का चरना है 
जो पानी भरी हुई मृूमिमें डग उठती है और 
यह रोग प्रायः गरीब मनुष्यों के पशुओोको हुआ 


5] 


। हज कह 35 पक 2 कप कपल 


| 


कक +-+-.-सनकरन-+-कानम+गन मम ुकनीककननन-++- ० ० 


! पशुपालन. (८१) 


श करता है. सिवाय चारेके गदलछा पानी भी इस 
गका घर है 
7। हछक्षण-पहिले तो पशु दुःखी सा दीखता है ओर 
चारा भी अच्छी रीतिसे नहीं चरता जुगार करना 
! भी कम होजाता हे दूध कम देने लगता हें 
रोमांच रहते हैं. चमडा रूखा, कमर झुकना, 
' दस्त होना;बद्धकोीष्ठ का रहना,कूँखमें गड़हे पड़ना, 
| प्रथम रुधिर की फुटक मृत्र में आना, बद्धकोछ 
। के संगही रुषिर का आना; सूत्र त्याग शीघ्र 
९ ओर कएसे होना, मूत्र का रंग श्याम ओर दुर्गंधि 
युक्त हो जाना; क्षीणबरु होना, आँख बेठ जाना; 
« वात होना, यह लक्षण होते हैं ओर रोग के बढ़ने 
) से अन्त को मृत्यु हो जाती हे. 
इछाज-रोग के आदि में जुठाव नं० ३ देना 
उचित होता है. ओर फिर इन ओषधोंमें से एक 
का सेपन कराना 





४ 


अं. ] 


(८२) क्ृषिविद्या. 
१-सोंठ १। तोल[ चिरायता १) तोला काली 


मिरच१।तोछा अजवाइन १। तोछा नोन ५तोला, | 
इनका चोथाई गुड़ सबको मिठाकर गरम ३ . 
मांडमें पिछाना अच्छा है. क्‍ 
२-ताड़ी१२तोछा सोंठ3।तोछा मिर्च काी| 
१।तोढा गुड़०तोछा गरम पानी १सेरमें खूब मिला: 
कर पिलावे. खानेकी चावढ ओर अलसीका माँड 
देना चाहिये ओर हरी २ नरम घास भीदिेतेहें. , 
जय रोग कुछ बढ़ जाय दस्त जारी हों तो चाक- 
मिद्टी५तोला कत्थार।तोला सोंठ१।तोला अफीम 
४॥ मासे ताड़ी « तोछा पानी डेढ़्पाव खूब 
मिलाकर पिलावे खुराक में मांडमें गुड ८ तोछा 
ओर ताड़ी « तोछा मिलाकर पिछावें ओर १ 
छठांक अल्सीका तेल आधी छठांक्गधाषिरोजा 
मिली हुईं मांड भी देते हैं. जब रोग कम होजाय 
खान गिड नाम तो बछके ढिये यह ओपध दें 
हु 





| पशुपालन (८३ ) 


॥॥ स्ोंठ १॥ तोलछा चिरायता १। तोछा मिरच- 

काली १। तोछा अजवाइन १। तोछा नोन«तोछा 

शहनसब का चोथाई गुड़ मिलाकर मांड के सेग 
देना अच्छा होता हे 

्ि १५ मूञ्रकृच्छ 

| पेट फूले, थोडार बार श्मृत्र करे,बद्धकोए हो, 
ओर कभी शदो २ तीन २ दिनतक गोबर ही न्‌ 
करे; भूख जाती रहे ओर बेकली होती है 

४ उपाय-अमचूर२० तोला मेट्टीके वतन में पानी 

॥ में भिगोकर मठे ओर छानलके फिर पी $॥ सेर 

। मिलाकर पिलादेने से आराम हो जाता है 

'! साभर ० तोला इलदी ५ तोला काठीमिरच 
«तोला महीन पीसकर २०तोला परतों के तेल में 

| मिलाकर पिछावे. | 

 &$ १६ अंखि दुखना. 


!,. आँखमें धूल वा हवा का झ्ोका तथा चोट 


क्र... 


॥ 


ज्स्केकर 7 >_्यूक्ा१, के कक ०८ 
तह ञ कब डर काश, 


(८४) कृषिविद्या ।( 


लगने से यह रोग होता है आंखें छाल होती हैं 
फूल जाती हैं पानी टपकता है ओर दृष्टि कम 
जोर होनाती है जो इलान नहों तो फूली पढ़ 
जाती हे ? 
इलाज-फिटकरी के पानीसे आंख 
धोकर साफ रखनी. गरम पानी ओर फलाले 
से संकना. छाल चंदन, गेरू, सोंठ, सड़ियामिरटी 
ओर वच वरावर पानी में पीस दिन में तीन चार 
दफ़े आँख के चारों ओर छेप करें. हलीछ| 
व ठछोछा, अवछा, रसोत, आऑवबाहलदी, ठोष, 
फिट्करी,बराबर पानीमें मिलाकर गरम करे ओर 
फिर आँखके चारोंभोर रेप करे. अथवा हलदी, 
आवाृहलदा|, अफांग, छाल चन्दन, समान 
सहजने के रसमें पिसकर आँखों के चारोंओर 
लेप क 


पशुपालन... (८७) 


आँख की रक्षा के लिये हल्दी में रँगा हुआ 
$पड़ा आँख पर रुठकाना चाहिये 
५१७ अँख मे फूली पड़ना. 

आँख के दरद होने से वा किसी प्रकार की 
ग्रेट से फूली पड जातीहे. प्रथम आँख में से पानी 
हता है ओर लाल हो जातीहे फिर सफेद जाला 
फेर जातांहे ओर फिर वह मोटा होते २ फूल 
ग़ता है ओर सूझना बंद होजाता हे 

इलाज-पानी में नोन घोलकर आँख के 
;पर कुछे करना-मनुष्य मूच ताजा २ आँख पर 
छेड़के, सेघानोन शहद में पिसकर आऑजना 
॥थीका नख ओर फूली हुई फिटकरी पानी में विस 
_$र ऑजे-गेरूः ३ भाग, शोश करूमी १ भाग 
गजल सा पीस कर आंजे-सांठीचावल को मदार 
; दूधमें मिंगो के सुखाले ओर फिर गजष्ठट में 
रकर कोइकासा करे फिर उसके बरावर सिरसके 


(८६) कृषिविद्या- ! 
बीज, रीठा की मींगी, सेघानोन मिलाकर सुरमा 
बनावे ओर आने. नींबू का रस थोडासा ओर नोन, 
८ रत्ती दोनों को छोंहे के बासन में रखकर लोहि| 
के दस्तेंस घोटे उसकी दिनमें दो तीन वार लगाना.' 

वी ५ तोछा को गरम करना ओर उसमें 
श॥ तोला फिटकरी पीस कर गेरने से झाग उठेंगे 
पीछे उस में अफीम १ रत्ती डालकर मिलाना 
झाग बंद होनेपर उतार ढेना और फिर यातो 
आऑजना वा ऊपर के पलक पर लेपकरना,.., 
कोई २ तो इस रोगमें आंखकी चारोंओर 
दाग देतेंहं ओर इस दाग देनेमें यातो गरम छोहा 
या केलिकी छाल जलाकर ओर उसमें चूना मिला- 
कर काममें खाते हैं. 
१८ खाज. 
इस रोगमें खुजली वहुत आती है और जहां 


। 
। पशुपालन... (८७) 
7 यह रोग होताहे वहांसे बार उड़जाते हैं. यह 
"गो रोग मेले कुचेले रहनेसे गंदा पानी पीनेसे रुधिर 
१ बिगड़ जाता है ओर फिर उससे एक प्रकारके 
ए फडे होकर चमड़ीमें रोग उत्पन्न करदेते हैं यह 
गो रोग उडना रोग है इससे पोहोंकी बचाना चाहिये 
» इलाज-कारबोलिक साबुनसे शरीरको प्रति 
_ दिन धोना चाहिये गंधकके फूछ १० तोला नाएे- 
है यलका तेल २० तोछा ताड़पीन तेल «५ तोछा 
खूब हिला मिलाकर खाजके स्थानपर चुपड़ना 
| | गेधक १० तोलछा अच्छाचूना ५ त्ोछा खूब पीसकर 
(९॥|मिट्ठीके पापमें भरना ओर फिर १ सेर पानी भरके 
| एरम करना ओर खूब हिरूमिल जाने पर छान- 
। छेना-ओरं फिर किसी पर से खान पर ढगाना- 
४/ शाल कातेर गंधापिरोंन का तेल सरसों 
का तेक सब बरावर गेंधक जरूरत लायक 
॥ मिंझाकर शरीर पर मढ़ना चाहिये 


(८८) कृषिविद्या, 


हरताऊ और सांभर नोन थी में खूब मिछ्ाकर 
दो तीनदिन चूपमें लगान|-सिश्का ओर शराब 
बराबर मिलाकर मालिश करना[- 
जो खाज तर हो तो पारा १ भाग फिटकरी 
२ भाग साकस्तर चोष अंगूर तीन भाग पिरकेमें 
पीसकर गायके पींमें मिठाकर लगाना-हुक्केके 
पानीसे सब शरीर थोना, जेतूनका तेल ओर 
सत्यानासीका तेल बराबर मिलाकर खाजके 
स्थान पर मलना- 
१९ फोडे होना र 
यह रोग रुषिर शुद्ध न होनेसे होता है इस 
रोगमें पहिले एक छोटीसी गांठ उठती है ओर | 
फिर वह बढ़ती जाती है अन्तकी पक कर फूटती | 
र पीय रुपिर बहने लगता है 


इलाज-जो फोड़ा पका नहो तो गेह के चूनकी 


पशुपालन. (८९ ) 


पुलूटिस कोइलेका चूरा बुर्ककर बांधकर पकाना 
अथवा हाथीसूंडाकी छाढू पीसकर तीन चार 
फे दिनमें चुपड़नेसे पक जायगा. पक जानेपर 
[उत्तर से चीरे वा ये दवा छूगावे मेनफल सुरूहटी 
(भाद्के पत्ते पानीमें पीसकर गरम गरम लग[वि- 
बूतरकी बीट ओर खुर्गे की बीट दोनोंको 
पेसीहुईं राईमें मिऊावे ओर पार्नामें पीस गरम 
रम फोड़े पर लगावे तो फूट जायगा-ग्रूगलको 
दें गरम गरम लगावें तो भी फूट जायगा 

परन्तु जो फोडा कच्चा हो और वह बैठने 
$ छायक हो तो कचनार की छाल, वालछड़ 
री छाल पानीमें पीसकर गरम गरम लगाना 
ग़हिये-नाम्नन की छाल नीमके पत्ते मकी के 
'त्ते गेरः सबको वरावर छेकर पानीमें पीस गरम 
घर हशाओे 


(९० ) कृषिविया. 
जब फूट जाय तो नीमके पत्ते ५तोला नो 


१तोला पीसकर घाव पर लुगदी भरदेनीं उस प 
गेहूँ की पुलटिप्त बांधनी चाहिये 

जो फोड़ा बिगड़ जाय तो नीमका मरहः 
लगाये वा सफेद फूल के करण वृक्ष के पत्ते पान 
में पीस कर घाव पर लगावे. ” 

२० चोटके लगनेसे घाव पडना. 

जो घाव किसी हथियार के कांटे से हुआ ' 
तो पहिले उसे सी देना उचित है ओर बल 
बांधकर रुधिर का वहना रोकदेना. जो रुषिर « 
रुके तो उस पर बबूलका गोंद ठगाने से बं:ः 
होगा अथवा ठंढें पानी की पट्टी बाँध कर एरे 
पानी से तर रखना चाहिये. सुहागा शुनाहुअ 
पीसकर थाव पर घुरकना राह सफेद पिर्स 
हुए आर कपडे को राख दोनों मिलाकर बुरके- 


अडलनल्‍नन न 


पशुपालन (९१) 
भ| जब रुषिर बहना बंद होजाय तो घाव के 
मरने को ये ओषघ लगावे - 

फिट्करी२॥ तोला मोम '9॥ तोछा ताडपीन 
[की तेल ३ । तोला अलठ्सीका तेल ७॥ तोढछा 
; ने सबका मरहम बनाकर घाव पर फावा 
' चढाना.चने की कठी ओर घुड धुमासा बराबर 
लेकर घावपर अलर्सीके तेल में मिलाकर लगावे; 
छाख ओर नोसादर पीसकर तिकी के तेल 
मिलाकर घावपर लगावे-नीमकी कोंपल १तोला 
'ज्तिया, मुरदासिग, राढ सफेद: एक २ तोलि 
$र पीस कर गाय के पी आध पाव में गरमकर 
डे जब मरहम बन जाय तव कपडे पर हूगाकर 
वृप्र लगावे 
“ २१ घाव कोड़े पड़जाना 
! जब घाव चोट का हो वा फोडे का हो और 
पक्षियों के बैठने से कीड़े पड़ नावें और उसमें 





(९२) कृषिविया 


से रुधिर ओर पानी मिछा हुआ रिसे तो उसपर, 
ये ओपध लगानी चाहिये. हुक्के के पानी से धोषे 
ताडपीन का ते १० तोछा कपूर ८ मासे| 
दोनों को खूब मिलाकर गर्म करे ओर फिर जेंसे 
बने घाव पर लगावे-जयंती पुष्पवृक्ष की पत्ती॥ 
का रस घावप्र लगावे तो सब कीडे झड़पड़ें. वा 
घुड़चच पीसकर घाव में भरे, सीताफल की 
ताजा पत्ती पीसकर भरे-जो घाव भरे नहीं तो ! 
गधे की छीद को सुखाकर पीस के भरे 
मोरपक्ष की टिकुली ७ लेकर गुड़ में मिलाकर 
खिलाने से भी कीडे भरते हैं 
२२ नाम्ृरका इलाज | 
तूतिया १ तोछा राल १ तोछा सिंदूर १ तोल॥.! 
मुरदारसंग १ तोछा गोकाबी एक पाव और * 
मोम टकाभर मरहप बनाय के बत्ती रखने से नासूर . 
बुंद हीताहे 


| 







जती 


अ्क ऑयोट जप रस जन्‍क-5 








पशुपालन. (९३ ) 
ग] २३ मोच 


हौषां 


॥ एकायक पेर के मुड़ जाने से नस में बल 


हि रू 


॥पडजाता हे उससे फिर पेर ठीक नहीं पढतो 

गैओर सूनजनभी आजाती है ओर चढा नहीं जाता 

| वा छंग हो जाती है 

 इलाज-ठेढे पानी का कपड़ा बांधना-सब 

| सूजन पटक जाय तो ये ओषध लगाना 

। नारियल का तेल१०तोला ताड़पीन का तेल 
१। तोछा एमोनियाका पानी )। तोछझा इन 
सबको मिलाकर मालिश करने से मोच अच्छी 

"गाता है 

; २७ जूं पड़जाना 


कक ७ 5३७ 


५", ये एक प्रकारके कीडे हैं नो रुधिर की तथा 
( ' मंडी की खराबी से ओर पशु के मेले रहने से 
अब शरीर में पड़जाते हैं 


इलाज-तमाकू के पत्तों को पानी में पीस 


लि लललज न ल णन्‍हस्फद निज जल लत न्‍ डक टन लन नई हज णण 


(९४) कृषिविद्या- 


कर शरीर पर चुपड़ना कई बार चुपड़ने के पीछे , 
कत्थे से और फिर साबुनसे घो देना चाहिये-खाक- 
स्तर पानी में घोढकर लगावि-हरूदी कडवे| 
तेल में पीतकर मले-सीताफल वा खिरनी के बीज | 
पार्नीमं पीसकर ठलगावे सरसोंका तेलड॥ सेर 
गंधक॥॥ छटठांक राल्कातेछ१।तोछा गेंधापिरोना ' 
८ मात्ते मिछाकर कीडेंकि स्थानपर लगावे. 
परिशिष्ट औषध. 

कमजोरामें दवा देनेके लिये सोंठ १ तोला ' 
मिरच काली १।तोछा चिरायता १।तोछा नोन 
तोछा अजवाइन १।तोला गुड़ सवका चौथाई 8 | 
सबकी एकमेक करके गुनगुने चावल के मांड के 
संग देंते हैं. 













हृ 


जुलाब. हु 
(१) जमाल्णोदा 3॥ मासा, नोन सांभर १५ 


पशु पालन. (९५ ) 


ला बद्धकोष्ठ में गुनगुने मांड के संग देते हें 
हे ) गंधक१० तोछा सोंठ१।तोछा अर्पीका 
|| ऐझे पावभर आधसेर मांड के संग दिया जाता हे 
| (३) नोन ६ छटांक सवर कडुआ १। तो 
॥ गंधक«तोला सोंठ २॥तोला ग्रुड़३० तोला पानी 
गरम5१ सेरं में इन सबकी ओटाकर मिलाकर 
पिलाते है. 
_ (४) साभर नोन १० तोला गंधक१॥तोल। 
. साठ १! तोला गुड़ १॥ छटांक पानी गरम 
“है सेर ठंढा होने पर पेलावे 
५ जे! ब्लस्वर 
(१) तलीनी१ भाग अल्सीकातेल ६ भाग मोम 
० भाग मोम पिषछाकर तेल मिलाओ और 
९फेर तिलनी मिलठालो 
(६ ) जमालगोटेकातिल६मासे सरसतोका तेल 


" आध पाव खूब मदाकर ढगांद 


जन 


>प्र >> आ 


हरा 


(९६) कृषिविया. 


मांडबनाना. 
चावृरू१ पाव पानी5 १। सर में १॥ घंटेतः 
पकाव फिर छान कर ठंढा करे ओर थोडासा नो 
मंठाकर पकाव, 
पेटमें कीड़े हों तो. 
कडुवातिछ $॥ सेर गंधापिरोना ( ताड़पीन 
२॥ तोलछा मिलाकर पिचकारी लगावे. 
कंधे सजना वा घाव की औषधि 
जय कंधा पकने लगे तो भेंसे के गोबर 
पानी में पकायक्र रभावे 
उंटकी मीगनी ओर खारी नोन मिलाय ८ 
पकावे ओर फिर सूजन पर लेपकरे 
अवाहछदी गेहूँ की मेदा ओर चनेकाचू 
परावर छेकर दूध वे और लेपकरे 


पशुपालन. (९७) 


. .. कंघेके फूटनपर मरहम। 
' संगनराहत, मोम सफेद[ टका २ भर; बनात 
) की खाक, पुराने जूते की राख, जरना कंडा की 
राख तीनों छटांक २ अठ्सी का तेल डढ_पाव 
में सब की मिठाकर पकाले और फिर ठलगावे 
हलदी टकाभर खूब महीन पीसकर; अफाम 
छदामभर; कड़वा तेर १ छरटोक मिलाकर गरम 
गरम लगावे ओर मे 
रोगी पशुका चारा। 
२. गत पशुको कुछ भी रोग होने का सम्भव हो 
तो उसको हलका चारा देंना चाहिये जो शीत्र 
 * 'पचजाय ओर पशु सुगमतासे खालेवे. जब कभी 
' नाहाई में छोड़ दिये जाते हैं तो वहां पर जेसा मनमें 
“| आताहे वैसा चारा चरते हैँ और इसी हेतु कोईर 
|' समय रोग खड़े होजाते हं जिनसे अंतको 
पोंहे के प्राण जाते हें सूखा के दिनों में तो जभ् 


अबप्समान नया न्‍न अग्णाके सीधिदाणन्ाजाश 
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(९८). कृषिविया 


हराभरा नरम चारा नहीं मिलता तब पोहा जंगठलमें।' 
जाकर वृक्षों की छाल,पत्ते,सूसी कठोर घास तथा ५ 
और २ विपेले और काटिवाली वनस्पतियां खाते।! 
हैं. इन के खाने से अजीणे वद्धकोप्ठ आदि! ॥ 
विपेले रोग फेल जातेंदें ओर जब कभी वर्षा 
अधिक होती है और जंगलमें जलही जल होते 
तो ऐसे समय में अनेक प्रकार की जड़ी 
पानी के किनारे तथा भीतर उत्पन्न होनाती है 
ओर फिर जब पश्ञु उन को चरदा हे तो मरोड़ा . 
वायुगोला, अतिसारणादि रोग होजाते हैं. | ५ 
सर्वे कारणों को देखने से यह बात सिद्ध होती 
कि पशु को जहांतक बने हरा भरा नरम चार 
चरावे और जिन दिनों दूब मिल सकती हो उसे 
चरावे ओर उसके न मिलने के दिनों में इस 
पुस्तक के अंत में नो रीति चारे को हराभरा 


| 
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पशुपालन. (९९) 
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सने की लिखी हे उस के अनुसार चारा बनाकर 
खस छोडे ओर सूखा में वा गरमी के दिलों में 
रावे ऐसा करने से पशु रोगी न होगा. जो पशु 
गीहीतो भी इध चरे में से थोड़ा २ चराने से 
[ल बना रहतांहे ओर इस चारे के सिवाय चावल 
ग मांड बनाकर खिलाना बहुत बडा पथ्यहे. 
ह पानी- 
रोग न होने देने ओर रोग की अवस्थामें भी 
पानी कीभी पूरी सेमार रखना चाहिये जहाँ 
(क हो सके कूयें से सद्य पानी छेकर पशुको 
पेछाना सदा सवेदा अच्छा है भर पशु निरोग 
/हता है. जो पशु नरहाई में चरने छोडे जाते हैं 
'उनकी सँभाल ग्वाठा छोगों को रखनी उचित है 
जहां कहीं शुद्ध निर्मेछ पानी मिले पोहोंको 
पिछावें ओर उनको पेट भर पानी पीने ई 


१०० ) कृपिविधा 


क्योंकि पेटभर पीने से पशु मजबूत और थु्ट 
होता है. गदला पानी पिलाने से अनेक रोग ! 
खड़े होजाते हैं. चोमासे में नदीका पानी तथा 
ताठाबों का पानी मिट्टीके मिठनाने से गदला 
होजाता है इस हेतु उसकी पशुओं का न पीनिद 
ओर जब शरद वा जाड़े ओर गरमी के दिनों. में 
पानी नितर जाता है तो उन दिवसों में भे 

नदी तथा तलाव के किनारे का पानी न पिला 

ब्रन कुछ दूर जलमें लेजाकर पोहोंको ३ 

परन्तु किसी छोटे उथले गड्डे का पानी कभ॥, 
न पीने दें. जो गदला पानी पीने में आता है त॥ 
अजीण्ण पथरी वायुगोठा आदि कठोर रोग होते 
हैं. जो रोगी ऐसा जछ पीताहै तो रोग की औरो: 
बढ़वार होती है. इन सर्वे विचारों से यह सुगम 


# 8 जहा 


आर श्रष्ट जात हक पाह का प्र पर हाँ तान 


नी 


पशुपाठन. (१०१) 


दफे रोन सदपानी पिछावे और सफाई से रबसें. 
। रोगीका स्थान. 

.. जितनी चरे ओर पानी की संभाल रखना 
'उचित है उतना ही रोगी पश्ु के सुख के लिये 
उसके रहने का स्थान भी ठीक रखना अत्याव- 
इयक है. रोगी पशु के रहनेका स्थान छाया- 
वाला होना चाहिये क्योंकि जो पशु खुले में 
'_हेगा तो धूप ओर ओस में रहने से बहुत से 
'अनर्थ खड़े होजाने का भय रहता है. ओर जो 
गरमी शरदी तथा वर्षों से बचाकर रक्खा जायगा 
तो रोगी पशु को आराम होने में शीधता होगी. 
९ पशुके रहने का छायादार स्थान बिल्कुल 
बंद भी न होना चाहिये जहां तक बन पड़े ऐसा 
रखना चाहिये कि उसमें शुद्ध वायु भीतर आसके 
ओर अशुद्ध वाहर निकलतीरहे. इस हेतु मकान 


(१०२) कृषिविद्या 


में भीति के मध्य में तो जंगलेदार खिड़की रहे 
और ऊपर छत के पास शोशनदान रहे जिन में ६ ४ 
होकर कारवोनिक एसिड गेस बाहर निकलतीरदे 
ओर स्थान में अंपकार न रहकर प्रकाश * 
बनाएरहे 
सफाई । 

जिस स्थान पर रोगी पशु रहें पं स्थान 
सुखा ओर कूड़े करकट से शुद्ध रहना चाहिये 
गोबर तथा मूत्र नही एकत्र रहने पावे इस हे 
इन को उस स्थान से हृटाते रहना चाहिये किसी ( 
प्रकार की कीचड़ भी वहां रहे जो रहेगी 
पश्ञु के बेठने से उसका शरीर गंदा रहेगा ओर : 
स्थान भी भिनभिना वनारहगा जो ऐसा अनुमा 
नहीं कि पश्ञु बंधने के स्थान के वाई बिगड़ 
गई है वा उड़ना रोग पशुके हुणा हैं तो उस 


पशुपालन. (१०३) 
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स्थानका वायु शुद्ध करने के [दय॑ गधक वा डामर 
की थूना दाजाय वा कारबाीलठक एसिड, फॉनढ, 
कारबन बाइसढूफाइट आद का छड़काव 


अध्याय ५ 
पशुआंका नसल सुधवरना.- 

इस देश में प्रायः यह देखा जाताहे कि दिन२ 
पशु बलहीन होते जाते हैं. ओर फिर खेतीके 
कामके योग्य नहीं रहते. इसका एक प्रधान 
कारण यही है कि हमारे देशवाप्तियों को गाय 
भअंसके बछड़ों के बलवाव उत्पन्न होने की ओर 
ध्याननहीं है. जबतक खेतीके पश्ुओंको बलवान 
न किये जाँयगे तबतक खेती की भी सुधार होना 
दुस्तरहे क्योंकि खेत नोतना कृओंसे पारनीके 
पुर खींचना खलियान में बालियोंकों खूंद कर 


(१०४) कषिविद्या. 


अन्नके दाने छदें करना तथा नाजको गाड़में 
भरकर मंड़ी में पहुँचाना और खेतमें खात * 
पहुँचाना आदि काम बेल ओर मेंध्षों का है. ८ 
जितने ये बलवान होंगे उतनाही सबकाम ठीक 
ओर सुगमतासे होगा और बलहीनता में समय 
ओर धन का खराबही है; बेर ओर मेंसों में 
बेलही खेती के काम में विशेष आतेंहें क्‍योंकि 
भेंसे स्वभावसे ही धीरे ओर आलसी होते हैं इस 
कारण जब हक चढ़ाने वा कूओं की पेर पर 
लगाये जाते ईं तो एक काम जो घेटे में होताहे / 
वृह दो चंटे व अधिक में पूरा पड़ता है ओर 
गरमी की ऋतुमें तो वे किसी कामके नहीं रहते ' 
योड़े से परिश्रम में हॉफ उठते हैं ओर चोमासे 
में उन को पानीमें पड़ा रहना रुचताहे इस हेतु 
खेतों में काम नहीं देसक्ते इन सब बातों को 


पशुपालन. (१०५ ) 


[0 


ध्यान में रखकर किस।नछोग बैलों ही को खेती 


घोगी [5 


# के काम में लाते हैं. ऐसे उपयोगी बेठों को 
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टू उन्नात का ल्य यत्र करना उाचतह 


बैठे की उन्नति दो प्रकारसे हो सक्ती हे 
प्रथम तो उनको चारा दाना आदि देकर बलवान्‌ 
करना. परन्तु बड़े खेदकी वात है कि जर्मीदार 
ओर किसान इन आप हाथ पेर रूपी बेलों की 
ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते केवल सूखे अुस 
वा घास परही इनको पालते हैं को इस पुस्तक 
दूसरे अध्याय के लेखानुसार उन को 


पालन करे ओर चारा तथा दाना देते रहें तो वे 


बलवान्‌ रहसक्ते हैं और रोगी होने की अव- 
स्थामें उनसे काम न लेकर स्वास्थ्य पर ध्यान 
रख रोग का उपचार करे ओर फिर बलकारक 
ओषधि ओर चोरे से पोषण करे तो काम के 


(१०६) कृषिविद्या. 
समय वे अधिक काम के होसक्ते हैं. परन्तु 
किसान लोग ऐसा तो नहीं करते बरन रोगी होने 


की अवस्थामें उनसे काम लेते रहते हैं जब पोहा 


विल्कुछ ही रोग में गिरणाताहे तो लाचार 
होकर उसे छोड़ते हैं ओर फिर ओषधि आदि की 
सेभाल न होनेसे प्रथम तो मरजाताह वा णो 
बच गया तो वछहीन तो अवश्य होनाता है 
ओर फिर उतना काम नहीं देसक्ता- 
दूसरा उपाय बेलों की उन्नति का गो की 
उन्नति ओर फिर वलिए हृए घुष्ठ सांड़ द्वारा बच्चे 
डेना है. ओर यही उपाय सुख्य है. जो गो ही 
हुएपुए ओर बलवान न होगी तो प्रथम उप्त की 
सन्‍्तति वलिए नहोगी ओर दूसरे बछडों को 
वलकारक दूध भी वचपने में न मिलेगा अर्थात्‌ 
गो के दृष्टपु्ठ होने पर बछडों का निरोग ओर 
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पशुपालन... (१०७) 
बल युक्त दोना निर्भेरहे. इस देश के जिन २ 


/ भागों में गऊ ठम्बी चोड़ी ओर बलवाली होती 
; हैं वहां के बैठभी प्रख्यात हैं ओर इस बात के 


जा 


लिये मेसूर, सिध, गुनरात, नागोर ओर हरे- 
याना प्ररुयात हैं. इन विभागों के वेलही प्रस्यात 
नहीं बरन गोभी अधिक दूधवाली होती हें. 

गो से बलवान सन्तति लेने के लिये प्रथम 
तो गो जब निरोग ओर पूर्ण अवयव्‌ की हो उस 
समय सांड़ दिखाना उचितहे इस से उलटी पर- 
म्परा इस देशमें प्रचलित है. गाय जबतक पूर्ण 
अंगकी होने नहीं पाती कि सांड़ दिखा देते हैं 
ओर कोई २ समय तो ऐसा भी होताहे कि एक 
बछड़ा बड़ा होने भी नहीं पाया कि फिर सांड़ 
छोड कर गाभन करा देते हैं. इन कारणोंसे 
जो गोकी सनन्‍्तान होती है वह निर्बेछ ओर 


ड़ 


(१०८). कृषिविद्या: 


रोगी उत्पन्न होती हे. जब जन्म से ही प्रकृति 
ओर शरीर अच्छे ओर निरोग न बनेंगे तो फिर 
उनको तथा उन की सन्तान को कैसे अच्छा 
समझाजावे जो यह इच्छा हो कि हम को अच्छे 
सुबड़ ओर बलयुक्त बेल प्राप्तहों तो पहिले ऐसे 
उपाय करने चाहिये कि गाय के एक सुख्य 
अवस्था के पहुँचने पर ही सांड़ दिखाया जाय 
ओर जब कोई गाय बछड़ा दे चुके तो जबतक 
उसका बच्चा पूर्ण अंग और वल्वाढा न हो जाय 
तव तक गाय को सांड न दिखाया जाय ओर 
उम्रको शुद्ध बलकारक वा पोष्टिक पदाथे का 
चारा देना चाहिये. इन नियमों के ध्यान में 
रखने से गो भी अच्छी व्यवस्था में रहेगी ओर 
उस की सन्‍्तति भी अच्छी होगी. 

इन ऊपर सूचित उपायों में पश्ुओंकी 


पशुपालन- (१०९ ) 

उन्नति के करने के लिये सर्व साधनों में बीन का 
नियम सब से अधिक फलदायक है जेसा बीज 
होगा वेसाही उस का फल भी होगा. क्षेत्र भी 
बीज के योग्य होगा तो ओर भी फल अच्छा 
होगा. खेत की मिट्टी किसी प्रकार से कमनोर 
हो तो बीजके अच्छा उपजनेका सम्भव हे परन्तु 
जो खात देकर तथा गहरा हल चलाकर खेत 
कमाया हुआ होगा तो उस में बीच के बोनिसे 
फसल ओर भी अच्छी होगी नो बीज रोगी वा 
मुरझाया हुआ होगा तो फल होनेके स्थान 
उसका बहुत सा भाग वृथा जाता है. 

चाहे गो हृष्टपुष्ठ हो पर सांड़ हीनवढू और 
छोटासा ही छोड़ा जावे तो बछड़ा भी छोटा 
ओर बलहीन होता हे नो गाय भी बलहीन परी 
सी होगी तो गर्भेख्राव हो नायगा वा बच्चा होकर 


(११०) . कृषिविद्या: 


मर जायगा. परन्तु जो गाय चाहे जेसी हो और 
साँड़ हएपुए वलिए हो तो उस के बच्चे भी लम्बे 
चोडे ओर बलवान अंगों के होंगे. यदि गाय 
ओर सांड दोनों ही एक से ढांचे के हों ओर बल- 
युक्त और पुए्ठ हों तो फिर उनकी सनन्‍्तति भी 
उनसे किसी प्रकार न्‍्यून नहीं होती. जो फिर 
वछडों की चराई ओर संभाल जेसी होनी 
चाहिये वेसी हो तो फिर उस के फल का क्‍या 
कहना हे. 

जिन को गो पाठन और बेलों की अच्छी 
नसल के रखने का चाव हो उन को उचित हे 
कि अच्छे खेतकी गाय को पाले और इसी रीति 
से अच्छे नस के ओर शरीर के सुडोढ ओर 
बलवान्‌ सांड भी रक्खे ओर फिर उनसे जो 
वृलों की सन्‍्तति चलेगी वह अधिक श्रेष्ठ होगी. 


न जता 


पशुपालन: (३१३) 


जो दोनों गाय और सांड अच्छी जाति के और 
निरोगी होंगे तो वे बढते शीघ्र हैं ओर फिर 
जितना और पशुओं को खिलाते हैं यदि वेसा 
ओर उतनाही इनको खिलावें तोभी इन से काम 
अधिक ले सक्ते हैं ओर दूध भी अधिक ओर 
पुश्किरक मिलताहे. जो उनको चारा भ 
उनके छायक अच्छा दियाजाता हे तो फिर 
उनके गोबर में भ्रूमि को उवेरा करने के विशेष 
गुणवाला खात भी मिलजाताहे. इस हेतु जहां 
तक होसके गो की सन्‍्तान की उन्नति के लिये 
अच्छे खेत के सांड भी पनाव्य छोगों को पालने 
चाहिये जिस से बेलों की उन्नति करने में गरीब 
ठोगों को भी सहायताहो. 

गाय ओर बैल की उन्नति के हेतु हमारी सर- 
कार ने ह्विसार में गोशाठ बनारक्सीहे ओर वहां 


(११२ ) कृषिविद्या, 

अच्छे २ साड़ तथा गो पाली जातीहें ओर उनसे 
बलों की नप्तठु सुधारी जाती हे इतना छाभ 
सरकार को इस गोशाला से हुआ है कि जो बैल 
सरकार को मोल लेने पड़ते थे वे अब इस 
गोशालठा से मिलते हैं ओर बहुत बढ़िया ओर 
कमव्यय से तयार होते हैं ऐसाभी सुनाहे कि 
सरकार ने यह भी नियम कर रक्‍खा है कि यदि 
कोई वेलों की नसल सुधारने को सांड चाहे तो 
अर्जी देने पर वहां से सांड मिल सक्ताहे ओर इस 
लाभ को बहुत से स्थानों के मनुष्यों ने उठाया है 
ओर फल भी अच्छा हुआंहे. 

. बड़े जमीदारों तथा तभल्लुकेदारों से प्रार्थना 
हैं कि वे अपने २ यहां सरकारी गोशाछा से 
सांडों को मंगाकर पाले ओर बैठों की नसढ की 
उन्नति में मदद करें. जव सांड आजाय तो फिर 


नी 
ज््ट् 


पशुपालन. ( ११३ ) 
अपनी प्रजासे कहें कि जिन के गो हों वे इन 
सांडों द्वारा ग्याभन करावें ओर जंगल में छूटे 
हुए छोटे २ तथा बलहीन बच्चे सांडों से गायों 
को बचावें. यो यह नियम किया जायगा तो थोड़े 
ही समय में उन जमींदारों तथा तअल्लकेदारों 
के गाँवों में वेछ तथा गो बहुत अच्छे सुघड़ ओर 
पुष्ठ मिलेंगे जिनसे खेती के सब कामों तथा 
साधनों में अधिक लाभ होरहेगा ओर दूध, थी 


शा 


मट्टा भा पाशक नात दांतारहगा 


प्राशष | 
चारे का खास. 
जेसे नान के खास वा खत्ती भरकर रख छोड़ते 
हैं कि जब काम पड़े निकालकर काम में लाते हैं 
ओर वह नाज ज्योंका त्यों निकल आताहे इसी- 
प्रकार पश्ुओंका चारा कडब, पास आदि भी 


प्भुपल 
है. श्र््य 
हे 


(११४ ) कषिविद्या. 


खाप्तों तथा खत्तीयों में भरकर रखते हैं निससे 
चारा हरा भरा दो वर्षतक पोहों को मिल 
सक्ताहे. 
चोरेंके खास बनाने के लिये ऊंची भूमि 
अच्छी होती है क्योंकि उचाईं पर भूमि में पानी 
की तरी नहीं पहुँच सक्ती ओर चारे के सड़नेका 
भय नहीं रहता. इस कामके लिये चिकनी कठोर 
मिट्टी की भूमि अच्छी होतींहे ओर रेतली 
अथवा ककरीली धरती में तो पानीके मरने का 
भय होतादे ओर कभी २ खास की दीवार 
खिसक पड़ती हे. 
चरे के लिये जब स्थान ऊपरके लिखे 
मुवाफिक मिल जाय तो उप्तें एक गझ्म २० फुट 
लम्ब ३० फुट चोड़ा और ६ फुट गहरा खोदों 
ओर फिर यातो उसकी किनारी ईंट तथा चने से 


पशुपालन. ( ११५ ) 

बांधो या उस गड्ढे को अग्नेसे जछादों कि फिर 
उप्तमें पानी वा तरी के मरने का भय न रहे. 
इतने बड़े खासमें जो चारा भर कररक्‍क्खा जायगा 
वह ३ पोहों के लिये वर्ष भर काम देगा. 

खासके तेयार होने पर उसमें जो चारा भरग- 
जाय वह सब प्रकारका होसक्ताहे कड़व, पास 
खेतके निराने से मिली घास आदि सब प्रकारका 
चारा भराजाताहै जो चारा कि पोहे उगा हुआ 
नहीं खाते वह भी जो खाप्तमें दावकर रक्‍्खा 
जाय तो पोहे खालेतेहें. 

खास को चारे से भरने में इस बातका ध्यान 
रखना चाहिये कि वह धीरे २ भराजाय परन्तु 
इतना धीरे न भराजाय कि चारे पर हवा अमर 
करके उस्ते सुखादे. जितना बड़ा खाद बनाना 
ऊपर लिखाहे उसके भरने में नो एक सताह 


(११६) कृषिविद्या. 


लगे तो कुछ हरज नहीं है परन्तु हवा ओर धूप 
से बचने के लिये उसके ऊपर छप्पर अवश्य 
छवादे. कड़ब को कुटी करके ओर घास काटने 
के बादही खास में भरना चाहिये. पहिले तो एक 
वा डेढ फुट की घास की तह जमानी ओर फिर 
उस को पेरों से खूब खूंदना चाहिये ओर फिर 
एक दो दिन में एक तह ओर चारे की चढानी 
ओर फिर परों से खूँदनी खूब खूंदने से पास 
भीतर ही भीतर गरमाजावेगी. गर्मी आईं वा 
नहीं इस वात के जानने के लिये एक छोहे की 
सलांग. २॥ इंच के व्यास की उस पास में दो 
वा २॥ फुट गहरी गाड़ देना चाहिये और पास 
को खूंदता रहे आध घंटे बाद इसकों निकाल 
कर देखे जो यह सांग इतनी गर्म होगई हो 
कि उस पर हाथ न रखसके तो जानो कि घास 


पशुपालन. (११३७) 
में गर्मों आगई जो गर्मी उत्पन्न न'होगी तो 
घास सड़ उठेगी जब कुटी आदि भरो तो प्रत्येक 
तह के ऊपर नोन भी बुरकते जाओ सब खास के 
भरने में डेढ़ मच नोन लगजायगा. जब सब 
खास भरजाय तो ऊपर से खूब खूंदना ओर फिर 
भारी २ पत्थर वा लकड़ी से दावना जब चोरे 
का नीचे बैठना बंद होना|य तो' फिर उस के 
ऊपर से बोझ उठाकर पिरकी या चटाई बिछा- 
देना ओर ऊपर से मिट्टी के मोंदि बना बनाकर 
पटक कर दाब देना कि उस खास के भीतर हवा 
न पहुँच सके जब एक वा दो दिन में गोंदे बेठ 
जाय और कहीं हवा भरी जगह नरहे तो फिर 
उसपर दो वा अठाई फुट मिट्टी ओर चढा देना 
ओर फिर ऊपर से ल्हेस कर बंद कर देने से खास 
तैयार हो जाताहे. 


(११८). क्ृषिविद्या- 


इस तरह पर खात को बंद करने के कमसे 
कम दो मास पीछे चारा निकालने योग्य होजा - 
ताहे. इसके निकालने में एक ऐसा स्थान 
वनालेना चाहिये कि जिसमें होकर चारा निकाल 
ढिया जाय पर हवा खास में न पहुँचे सहल 
उपाय इस का यह है कि खास के उत्तर की ओर 
एक तरफ से कोई ६ फुट मिट्टी ऊपर की खोद- 
हेनी ओर फिर दो फुट लम्बी ओर ३ फुट ऊंची 
सिट्टियां बहुत सफाई से बनानी कि उन की 
किनार किसीतरह गड़बड़ नहोंनाय बरन ब्रा- 
बर चोरस करे जिससे हवा भीतर न घुत्त सकेगी 
चारे के निकालने में इस वात का प्राध्यान रहे 
के हवा भीतर न घुसने पांवे नहीं तो चोरे में 
गलाव सड़ाव छगनायगा ओर चरे को बड़ी 
सफाई से काटकर निकाले जेसे किसी मकान को 
नींव के लिये खोदते हैं 


पशुप्लन.. (११) 


इस इकट्ठे किये हुए चारे मंसे पोदे को चराने 
के हिये जो २० वा ३० सेर खिलाया जाय ते 
ठीकदोग/ ओर इसलिये जो खास मेंसे १ पन- 
फुट चारा लिया जाय वह २५ सेर के अनुमान 
होताहे ऐसा इस्रीति के जाननेवालों का मतरें 
परन्तु पहिले इस को अनुभव में लाना मुख्य है. 
जो ऊपर का हिसाब ही ठीक मानें तो ऊपर नाप 
के खाप्त का चारा तीन पोहों के लिये एक वे 
की काफी वाफी होगा. एक वड़ी दिक्कत इस में 
यह होतीहे कि पहिले ही पहिल पोहे इसे खाते 
नहीं बरन्‌ जब उन के सामने रक्‍्खों तो सूंघकर 
मुह फेर टेते हैं परन्तु जो एक दफ़े खाडिया ते| 
फिर स्वाद लगजाताहे इस में एक दिन तो इसी 
में जाताहे. 


इस सात के चारे से इतने लाभ होते हैं. जो 


(१२० ) कृषिविद्या. 


पत्णु इस को खाते हैं उन को जो आधाही दाना 
वा खल दीनाय तो भी दूध अच्छा देंगे ओर 
आधे दानेकी वचतहोगी. जो आधा तो खास का 
चारा ओर आधा सूखी घास वा कडब की कुटी 
मिला के दीनायगी तो भी छाभ ही रहेगा. 

पोहे को निरहाई न भेजकर घर पर इसी 
चारे में रक्खा जाय तो कोई हानि नहोगी. गर्मी 
तथा मेह् की खेंच के समय यह चारा छाभ- 
दायक होता. 

इति कपिविया भाग ३ समाप्त, 


पुस्तक मिलनेका पता- 
खेमराज श्रीकृष्णदास; 
“अविज्ुटेखर छापसाना” खेतवाडी-बँबई. 
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कठिन शब्दयोंके अर्थ 





- अब्द, अर्थ | 
अजी णें-चदहजमी, अपचा 
अथवा-या, यानों 
अत्युत्तम-वहुतअच्छा 
अत्यावश्यक-अति जरूरी 
अनथ-बुराई, बुरा 
अन्त-भखीर 
अनावृश्टि-सखा 
अनुसार-म्ुव!फिक 
अनुभव-तजरुवा 
अभीए-मनमाना 
अवधि-मियाद्‌ 
अवस्था-हाल्त 
अवयव-शरीर, अंग 
अवश्य-नरूर 
असम्भव-गैरमुमाकिन 
असाध्य-छुश्षार 
अधकार-अपेरा 
आदि-बंगैरह 
आमाशय-सफरा 
आरोग्यता-तन्दुरुस्ती 
आयुष्मान-जम्रवारा 


( १२१ ) 


| शब्द. अर्व, 


सकने ७ उमनन«-«»म 


इच्छा-ख्वाहिश 
डचित-योग्य, ठीक 
उन्नति-तरकी 
उपचागर्-उपाय 
उपयोग-कामम लाना 
उपरान्त-पीछ 
उपस्थित-में।नूद 
उप्णता-गरमी 
एकत्र-इकढ्ा। 
एमोगिया-नोसादर 
एप्समसाल्ट-एुकअंगर नीस।र 
कष्ट-डुःख 
कर्तेब्याकर्तेब्प-फरने न फरने 
योग्य 
कारण-स देव 

कारवोलिक-पग्क दवा 
कृप-दुबला 
फेवड-सिरफ 

, कोप-खनाना 
क्रम-तरतीब 
खद-डुख 


( ११५९). काठिन शब्दोंके अर्थ, 


गर्भ-हमल 
गर्भब्नाव-हमलगिरना 
ग्राम-गांय 
ग्रामीण-गंवार 
गोदकनो-एक गांद विशेष 
चाव-तवीअत, शोक 
चिकित्सा-इछ।|न 
चित्तश्रम- बहूँकनाना 
चिहर-निशान 
ज्वर-बुसार 
न्वरांग-बुसारकी गरमी 
तथा-भोर, वा 
दश|-हालत, 
द्वारा-से, जरिया 
दुस्तर-कठिन 
इष्टि-निगाह 
दुगधि-चदत, 
दर्घध्ना-हादसा 
दुःमभ्य-मुद्देकल 
घनात्य-दीलतमंद्‌ 
निदान आखिर 


निर्भर-भरोसा 
निमित्त-वहाना, कारण, 
बायस 
निर्मेठ-साफ 
नियत-मुकरेर 
नियमे-असूलों, कायदों 
न्यून-कम, छोटा 
परिणाम-अन्त, गतीना 
पदार्थ-वस्तु, चीज 
परिश्रम-मेहनत 
परिशिए-अखीर 
पश्ु-पोहा 
पाचनशक्ति-हानमेंकी ताकत 
पुन/-बारवार, फिर 
पुए्-मोदा ताजा 
पेमाना-नाप 
पषण-पालना 
पोषक-पालनेवाला 
पीष्टिक-ताकुतदेनेवाला 
प्रकार-किस्म, भांति 
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कठिन दाब्दोंके अथ, 


, प्रकाश-उजेला 
प्रख्यात-मशहूर 
प्रकृति-स्वभाव 
प्र!ा-रिआया 
भातिदिन-रोन. 
प्रदान-देना, 
प्रधान-मुख्य, बड़ा 
प्रबल-नो रदार 
प्राप्त-पायाहुआ. 
प्राणास्थिति-नीवन 
प्राणीमात्र-जीवधारी 
आधथना-अजे 
प्रायः-विशेषकर, अक्सर 
वद्धकीछ-कब्नीभत 


बलूउत्पादक-मुकब्बी बलदेने - 


वाढी 
बलहीत-फमजोर 
बढिए-ताकृतदार 
बहुमूत्य-कीमती 


( १२३ ) 


वाह्मपदाथे-वाहरकी चीजें. 
भूमि-धरती 

भय-डर 
मन्तव्य-माननेलायक 
मस्तक-माथा 
मिताहार-थोड़ा खाना 
मावजत-देखभाल पय्हल 
मास-महीना 
मंदाभि-वद्हज॒मी 
मृत्यु-मौत. 

यादे-जों 
यथा्थ-मैसाचाहिये 
यत्न-उपाय 
योग्य-लायक 
रक्षा-हिफाजत 
रुपिर-ख़न, लहू 
लक्षण-चिद्गष, पहिचान 
वनस्पति-नबातात 
वगे-भद्‌ 

बषों-मेह 
विपरीत-भोंधा, खिलाफ 


(१२४ ) 


विभाग-हिस्सा 
विषय-मनमन, बात 


विपयले-विपभर, जहरवाले 


ब्यवस्था-हालत 
व्यय-स्चे 
गकि-ताकन 
आरीरक-शरीर सम्बन्ध 
अीध-नलदी 
शुर्ू-साफ़ 
श्रप्ठ-*रच्छा 
सदस्न-हजारा 
सहायता-मदद 
सुक्ष्म-वार्सोक 
सनन्‍्तुष्ट-अवाना, राजी 
सलय-इकट्रा, समा, 
सक्षप-थाडास।, खुलासा 
संथार-चछना 
मस्ताति-भीलाद 
मर्नमान्य-सवकाप नर्नास 
मकबूलछ. 


ल्ण 


कठिन शब्दोंके अर्थ, 


सम्भव-मुमकिन 
सद्य-फीर न, झट 
सप्ताह-हफ् ता 
सुगमता-आसानी 
स्पर्श-छूना 
स्थाई-कायम 
स्वच्छ-झुद्ध 
रवच्छन्द्ता-आजादी 
स्वयम्‌-खुद. 
स्व।दिए-मजेदार 
स्वास्थ्यता-निरोगपना 
अ्वास-दम, सांस 
स्वेद-पसीना 
ह्पित-खुज. 
हतु-बायस, कारण 
क्षत्र-खंत, 
क्षीणबछू-कमनजार, 
नात-नानाहुआ 


[ ॥ 


ड्ात ॥ 
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